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रामनगर का चौक । 
प्रबंआल मे अथात ASICS सा बरस बात यरप दश 
के निवासियों का धम्मे कुछ उस धम्म के समान था जा 
अब हिन्द लोगों में प्रचलित है। ऐसा जान पड़ता है कि 
उस काल के बहुत दिन आगे हिन्दुओं के ओर aT के 
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लोगों के पुरखे एक संग रहते ओर एक ही बाली बोलते 
और एक ही प्रकार के देवताओं को मानते थे। उस 
काल में वे सब आर्य लाग कहावते थे । जा आर्य लाग 
उस स्थान से बिदा दो प्रब की ओर चल हिन्दुस्तान में 
आ बसे सो उन्हों ने उन देवताओं की प्रजा को जिन 
का बखान वेदों में मिलता है चीरे २ छोड़ दिया ओर 
शेसों प्रज्ञा करने लगे जैसी Guat में सिखाई गई हे । 
और जिन wat ने पच्छिम की ओर चलके यरप में ठिकाना 
लगाया सो बहुत देर लो अपने परम्परां के कई सक 
देवताओं को मानते रहे । 


Tamat ज्ञान की देखी । 
जा दवता वेदा म व्योपितर अधात स्वर्गपिला नाम से 
विख्यात था उस को गरपवाले महादेवला समझते रार 
JMET नाम से लते थे। फिर उस को इन्द्र की सन्ती 
में अधात मेघस्वामो कहते थे। जा बेद में अग्नि कहावता 
था उस को इगनिस अथात पावक मानले ये । ज्ञपिटर 
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को पत्नी जना थो । वे ज़्पिटर के St wat का मानते 
थे अथात अपाल्लो नाम gA का देवता जो वेद में wat 
कहलाता और मरक्यूरी जा देवदूत समभा जाता था। 
Mn त ह ain व 
फिर ज़ूपिटर की दो ब्रेटियां थीं अथात मिनरवा ज्ञान 
की देवो और Barat आखेट की देवो । वीनस काम 
की देवो कहलाती थो । उन लागों में इतनी त्ते स्यापन 
किई जातो थीं कि उन के एक नगर के विषय में कहते 
थे कि यहां देवता का पाना मनुष्य के पाने से सहज है। 
इन देवी देवताओं के पुजने के लिये मन्दिर भो हर कहीं 
बनाये गये थे । 

फिर उन देवी देवताओं के चालचलन जिन का 
द्ादरसन्मान यरप में किया जाता था Bar बुरा था 
जैसा हिन्दुओं के देवताओं में भी वर्णन किया जाता है। वे 
सक दूसरे से लड़ते झगड़ते और नाना प्रकार का उपद्रव 
= pi Re an Im 
र अपराध किया करते थे और शेसे दुष्टों के भजन 
करने से उन के उपासकों के मन और भो बिगड़ जाते थे। 
कहावत है कि जैसा देवता बैसा पुजारी और यह बात 
ठीक है। यदि ज़ूपिटर बड़ा कुकरम्मी वर्णन किया जाता 
था तो वे जा उस at देवताओं का महाराजा करके 
मानते थे सा क्यों उस की लीक प्रर न चले । 

फिर राम देश के महाराजा का बहुत अनुचित आदर 
किया जाता था यहां at कि जीते जो उन का देवता 
करके मानते ग्रे और जैसा देवताओं के लिये मन्दिर 
बनाये जाते और यज्ञ हाम चढ़ाये जाते वैसा हो इन 
महाराजा के नाम में किया जाता था । | 

यरप की दक्लिन ओर सक भमध्यस्य नाम महासागर 
है जा य़रप को अफ्रिका से भिन्न कर देता है। इस 
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ज्ञापटर + 
महासागर के मध्य के समीप इटली नाम सक देश है तिस 
की रोम नगर राजधानी ओर जगत भर के नगरों में बड़ा 
और विख्यात था । यह लोग आसपास के समस्त कुलं 
को जीतकर महासागर के चारों ओर राज्य करने लगे। 


कान्घटनठोन का फ़ाठक । 
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जैसा कि मिशनरी अर्थात पादरी लाग हिन्दस्तान में 
लोगों का धम्म का सन्देश देने के लिये आते हैं वैसा एक 
मिशनरी का जा waa अथात पावल नाम था और उन 
सब में पहिला था जे यरप में घम्मे।पदेश देने के लिये 
गया था तिस का इस छोटी सी पुस्तक में थोड़ा सा 
वर्णन किया जाता है । 


शावल की युवावस्या । 

जिस काल में प्रभु यीशु खोष्ट ने यिहूदिया देश में 
अवतार लिया उसी काल में अथात कुळ उन्नीस सो बरस 
बीते waa किलिकिया देश के तारसुस नाम शक प्रसिद्ध 

० a pa 

नगर में जन्मा । उस महासागर में जिस का वर्णन ऊपर 
हुआ सिदनस नाम एक नदी जा मिलती है उसी नदी 
प्र सागर से थोड़ी दूर पर तारसुस नगर बना था । उन 
feat में वह स्वाधीन नगर था क्योंकि वहां के लाग 
अपने अधिपते का रखते थे और अपने नियम के! मानते 
रहे । वह अच्छे २ पाठशालों और ज्ञानी और विद्वान 
मण्डिते के कारण से राम की नामी बस्तियों में प्रसिद्ध 
था और देश देश के विद्यार्थी जा agi पढ़ने के लिये 
आते उस की गली कूचों में देखने में आते थे ॥ 

यद्यपि वह इस प्रतिमाप्रजक नगर में जन्मा तथापि 
maa के माता पिता यिहृदी थे । उस के पुरखे वहां 
व्यापार करने के लिये आये होंगे क्योंकि उस काल इस» 
रासलो लाग सब देशों में व्यापार करने के लिये आते 
जाते Bi maa का पित्ता जा बिन्यामोन के सन्तान 
में से था सा फरीशो मतावलम्बो था और अपने पुत्र का 
द्वढ़ता से वही मत सिखाया । फरीशियों की चचा Aaa में 
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बहुत पाई जती है। वे लम्बे लम्बे बस्त्र पहिनते ओर 
लम्बी २ प्राथनाओं को करते और बहुत उपवास करते 
Fre ऊपरी धर्म्म की बातों को बहुत चाहते क्योंकि सब 
कुछ मनुष्यों को दिखाने के लिये करते थे परन्तु उन में 
काई २ ईश्वर का सत्य सेवक भी पाया जाता था। 
fagigat की भाषा इबरानो कहावती थी और शावल 
ने कहा कि मैं इब्रियों में से एक get हूं। माता पिता 
दोनों इसराएल के बंश के बिन्यामोन के कुल के थे और 
इब्रानी बेलनेहारे थे यद्यपि उन यिहूदियों में जे अन्य” 
देशिया में रहते अधिक यनानो बोलने की रीति प्रचलित 
हा गई थो । युवावस्या में maa भी अपने पिता की नाइँ 
मत में अति ge था ओर फरीशियों में फरोशी कहलाता 
था। पहिले ag अपने यिहूदी नाम से शावल जिस का अर्थ 
है मांगा हुआ कहावता था परन्तु पोछे जब बह अन्यदेशियों 


म उपदंश करता फिरता था तब अपने रामो नाम से 


पावल अथात छोटा प्रसिद्ध था । जान पड़ता है कि उस 
को एक बहिन थो । 

यहूदा लागो का यह आचार था कि सब क्या धनी 
क्या न्थेन अपने पुत्रों का कोई विशेष हस्तकम्मे सिखाते 
AASA म यह कहावत थो कि जा पच को! शिल्प नहीं 
KETAT सा चोरो करना सिखाता है। सा शावल ने 
बकरा क बाल का डेरा बनाना सीखा और यहा शिल्प” 
वद्या जावन भर उस के बहत काम आइ । 

फर घर म॑ परमेश्‍वर की व्यवस्था जैसा धर्म्मपस्तक 
म [लखा हं उस का भलो भांति पढ़ाई गई और जब 
वह तरह बरस का हुआ तब यिरूशलोम नगर को 
ओर भो शिक्षा पाने के लिये भेजा गया । वहां बह 
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कई बरस तक गमलिएल नाम सक प्रसिद्ध परिडित का 
चला बनकर पढ़ता रहा वह घम्मपस्तक का बहत बाचा 
करता ओर उस की बहुत बातें स्मरण करता था । 

गमालशएल क पवदग्राथयो मे शावल आत निपण ओर 
जञानवान था आर वह tagala का रोता का बडा 
मान्नहारा था आर प्रगट हाला 2 Ia इस alg आर ज्ञान 
प्राप्त करने स उस को tat अथात शिक्षक को ugat 
गमलो हागो SAT उन लोगों का व्यवहार था । 

एहन्दुस्तान म बहुत सं लड़क आर तरुण लाग अपना 
अपना घर RIS बड़े बड़े नगरों को पाठशाला म॑ UZA = q 
वहा माता पिता को ge a स अलग हा वे कभो कभा 
बड़ MAA आर दुराचारो होने लगते हे । ससो के लिये 
शावल का awa लाभजनक है चाहिये क्रि सीखने में 
Sam चालचलन में निष्पापो हो समस्त बातों में अपने 
स्वगाय प्रला को इच्छानसार चला AT) 
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शाबल का दुःखदायक होना । 


जब शावल ने पद पाया तब बह तारसुस को लोट 
वहां कई बरस At रहा होगा । इतने में प्रभु यीशु खोष्ट 
क्रस पर चढ़ाया गया और तीन दिन के पीछे Baga 
sat चार अपने चेला में चालीस दिन और रहकर तिस के 
पीछे स्वर्ग पर उठाया गया और उस की आज्ञानुसार 
उस के प्रेरित लाग उस पर बिश्वास लाने का उपदेश 
fenda में सुनाने लगे जब वह वहां लाट गया तब 
दशा यह थो । 

Gia के चेला में स्तीफान नाम एक बड़ा yA 
और सत्यार्था जन था जिस ने बिश्वास और पवित्रात्मा से 
akad हाके बड़े बड़े aga और आश्‍चर्य कम्मे लोगों 


= A 


के बोच दिखाये और ऐसे ज्ञान और आत्मा के संग लोगों 
से बात्ता करता था कि बिवाद करनेहारे उस का साम्हना 
न कर सकते धे । से उन्हा ने लोगों क्रो उभारा और 
झूठे साक्तियों को खड़ा किया और उसे दोषी ठहरा नगर 
के बाहर निकाल पत्थरवाह करने लगे। ज्यों २ बह मारा 
जाता त्यों त्यों वह यह प्रार्थना करता था कि हे प्रभु 
यीशु मेरे आत्मा क महण कर । फिर अपने प्रभु के मृदु 
निदशेन की पैरवी करके उस ने यह कहके आपने मारने” 
वालों के लिये दाहाई दिई कि हे प्रभ यह पाप उन पर मत | 
लगा । यों कह वह ऐसे चैन से मझआ कि माने सा जाता है। 
उस भोड़ म एक जवान था जा स्तोफान के मार डालने 
से प्रसन्न था आर पत्यरवाइ करनेह्दारो ने अपने कपडे उस 
के पांवों पास उतार Cea | यह जवान शावल था। उन 
दिनों में बह अपने को निपट पवित्र और घर्म्मा जानता 


9. 


| 
i 


So A è 


=~ > ~ 


और At सोचता था कि मेरे लिये काई मक्तिदाता अवश्य 
नहीं है। सा जब प्रभु यीशु का सन्देश पहिले उस को 
मिला तब उसे ईश्वर और AKI करके नहीं मानता 
बरन उसे त्यागकर तच्छ जानता था । और जब उस के 
alan में कोई कोई खिष्टीय होने लगे तब वह उन्हे 
दुःख दिया करता था वह घर घर घुसके पुरुष और स्तियों 
का पकड़की इस लिये उन्हे बन्दीगुह में डालता था कि वे 
सीष्ट मुक्तिदाता पर बिश्वास करते थे । वह उन्हें धम्मे 
सभाओं में काडे मारके घमकाता था कि फिर यीशु की 
सेबा टहल मत करो I 

gama में बहुत राजा लोग यों बिचार करते थे कि 
सब प्रजा को उचित यह हे कि हमारे धम्मे को मानें 
र हमारे देवताओं को पजं और यदि Dat न करें ला 
उन्हे दण्ड देना चाहिये । नब्रखुदनजर नाम बाबुल देश 
का महाराजा ऐसा था क्योंकि उस ने साठ हाय ऊंची 
एक सोने की A बनवाई और उसे दुरा के Anta A 
स्थापित किया और सब लोगों को आज्ञा tes कि Ara 
mma उस की पुजा करो नहीं तो उसी घड़ी आग के 
जलते VE में डाले जाओगे । वेसा ही देखने में आता 
है कि आजकल हिन्द्र लोग उन को जो मत्तिपजा छोड़ 
ie के चेले बनते हे दुःख दिया करते हें । यदि उन 
के शक्ति हाती ते Maa के समान उपद्रव करले। यह 
बात अच्छी नहीं है । धम्मे की बातों में चाहिये कि सब 
| लोग स्वाधीन होवें और जो कुछ वह सत्य जानता है 
| उस को मानता रहे क्योंकि हर सक को अपना अपना 
| लेखा ईश्वर को देना पड़ता है । 
स्तीफान उन में पहिला था जे Ge पर बिश्वास 
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करने के कारण मारा गया । उस समय से लेके सैकड़ों 
बरस लों बहुत और लोग उस मुक्तिदाता पर प्रीति लगाने 
के कारण बच किये गये । परन्तु उन का अन्त अच्छा 
हुआ क्योंकि वे अब We के संग स्वगेबासो हे । प्रभु ने 
आप कहा है क्रि धन्य वे जा घम्मे के कारण सताये जाते 
हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हो का है। अब आनन्दित और 
wga हो वे परमेश्वर के सिंहासन के पास उस की 
स्तुति बड़ी मगनता से गा रहे हैं। उन का खाष्ट के नाम 
प्रर दुःख उठाने का यही फल हुआ । 


~ 


शावल का मसीही हा जाना | 


iinan 


दमेशक नगर का चित्र । 
en न 
a gal याजक aAa का फेलते हुए देखकर 
> > SIS. À 
'निषट अप्रसन्न हुए और उस के चेला के दुःख दे दे उन्हों 
ने उस को रोकने चाहा परन्त वह धम्मे किसी के रोकने 
आ ती र q किसा के राक 
us fetta लाग aga यिरूशलोम को छोड़ 
एर आएर बस्तियों से जहा चेन ते रह सकते चे रहने 
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लगे। और जहां कही जाते थे तहां सुसमाचार को प्रचारते 
जाते थे । से याजकों के इस उपाय के द्वारा से fang 
घम्मे बहुत अधिऋ फैल गया और प्रभु के चेले अगणित 
होने लगे । 

दमेशक् नाम सरिया देश की राजधानी जगत भर 
के सुन्दर नगरों में रक्त बहुत ही परानी बस्ती थो बहुल 
से Aa लाग वहां जाके शरणागत हुए और जो 


कोई dn के चेले हाने लगे । 

जब शावल को यह सन्देश मिला कि दमेशक में 
faaam बहुत फैलता जाता है तब निपट क्रोध कर 
जलने लगा । उस ने महायाजक के पास जा दमेशक 
नगर की सभाओं के नाम पर चिट्टियां मांगों इस लिये 
कि यदि कोई मिले क्या पुरुष क्या स्वी जा उस पन्य 


के हों ता उन्हें बांधे हुए यिरूणलीम को ले आवे et 
उन्हे बिचार करके दण्ड दे 

चिट्टियां पा और भीड़ का संग ले waa जिस की 
आब at प्रभ के शिष्या क्षा धमकाने और घात करने का 
सांस फ़ल रहो थी दमेशक की ओर सिधारा। यह Ee 
शलोम से कुछ सात दिन का मागे था । दा पहर दिन 
को उन लोगों ने नगर की एवेत Mat आर गढ़ों को दर 
से देखा तब भ्रचांचक स्वर्ग से स्ये के तेज से अधिक एक 
Tata उन की चारों ओर चमकी । इस से वे चेधिया 
गये और ओघे मुंह भूमि पर गिर पड़े । और maa ने 
देखा कि प्रभु योणु WIE बड़ा तेजामय हो मेरे आगे खड़ा 


| 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyan Kosha 


| 


seem MS हील p" 


१२ पावल प्रेरित की कथा । 


ट्वै। तब एक शब्द सन्ने में आया पर शावल को छोड़ 
कोई उस बचन को समझता न था । उस का तात्पर्य 
बिशेष करके उस के लिये था । वह बात जो सुन्ने में आई 
से यह थी कि हे waa waa A मुके क्यों सताता 
Bi उस ने कहा है प्रभु त Ha हे। ny ने कहा में 
यीशु हूं जिसे त॒ सताता है। जब बैल Wat पर लात 
मारता तब केवल अपने को अधिक दुःख देता है वैसा 


Tuai के सताने से Waa केबल अपनी हानि करता 


waa कागराया जाना । 


था । अपने प्रभु को बात सुन शाबल ने कट जान लिया 
एक अब ला मेरा चालचलन बुरा था और AN मस्तिदाता 
का माझा आर प्यार करना उचित है। उस ने बड़ी 
कामलता सं AA आर ada हो कहा हे प्रभ 
तर क्या चाहता हे कि में करू । प्रभ ने कहा कि उठे 
खड़ा हा श्रार नगर में जा रार तभ से कहा जायया कि 
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TR क्या करना उचित Zi जब maa उठके आंखें 
खेलने लगा तब देख न सका क्योंकि उस ज्योति के. 
ं मारे अंधा हो गया था । तब उस ने दमेशक में प्रवेश 
| किया Bat घमंडों और दयाहीन नहीं जैसा पहिले आता 
| था पर बड़ी दीनता से क्योंकि लोग उस कें हाथ को 
| प्रकड़के उसे नगर में ले आये । वह तीन दिन लो नहीं 
[| देख सकता था Ate न खाता न पीता था। जब एकांत 
[ में बैठा हुआ अपने बीते जीबन पर सोचता था तब 
अपने को पापी समकमे और SIAK से AA मांगने लगा । 
उस की प्रार्थना सुनी गई और अननियाह नाम सक 
घम्सा पुरुष को यह आज्ञा मिली कि उठके शावल को 
gg और उस पर हाथ रख कि ag gE पाल्ने । 

यह नात सुन अननियाह डरा क्योंकि सुना था कि 
Waa ने यिरुणलीम में क्या किया at और किस 
मनोरथ से अब दभेशक में आया है । परन्तु प्रभु ने उसे 
उत्तर दिया क्लि चला जा क्योंकि maa अन्यदेशियों 
रीर राजाओं An gansa के सन्तामों के आगे मेरा 
नाम पहुंचाने को सेरा चुना हुआ है। लब अननियाह 
ने शाबल पास जा उस पर हाथ रख कहा हे भाई शावल 
प्रभु योश ने जिस ने उस मागे में जिस से त आता था 
तुम को दशन दिया मुझे भेजा है इस लिये कि a she 
पावे और प्रवि आत्मा से परिपर्ण होवे ओर तरन्त 
उस को आंखों से छिलके से गिर पड़े और वह फिर 
देखने लगा और उठके Kadar के हाथ से बपतिस्मा 
लिया ओर भोजन करके नल पाया । 

तिस समय से waa माने! नवीन पुरुष हो गया । 
र ` तब से उस घम्म के जिसे पहिले नाश किया चाहता 
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था वह स्थिर करने के लिये परिश्रम करता था और 
सकल जगत के आगे मान लेता था कि हां इस बात के 
विषय में बड़ा अपराधी हुआ क्योंकि चेलों का दुःख दे 
उन के स्वामी को दुःख देनेहारा ठहरा । क्योंकि प्रभु 
Ña sa कृपा अथवा उस उपद्रव को जा उस 
यां से क्रिया जाता सो अपनाता है और कहता 
तम से सच कहता हूं कि तम ने मेरे इन अति 
भाइयों में से एक से जाई भर किया सा मुभ से 
या । पहिले से शावल ने बार बार प्रार्थना का बचन 
मुंह से निकाला था परन्तु अब से मन की सञ्चाई से 
सक्रान्त में परमेश्‍वर से प्रार्थना करने लगा । यदि तुम 
चाहते हो कि जैसा उस को जन्म भर के पापों से छुटकारा 
मिला सा तुम का भी मिल जाय तो उस के समान ईश्वर 


के पास जा बिन्तो करे कि हे परमेश्वर मझ पापी पर 
दया कीजिये । 


D 


[श 
S 
u 
2 


रि 
= 
के में 


ay W 2 सर 


) st 


gp v 


6. 


शावल का AGUNA को भागना । 


बपातस्मा पाने के पोछे maa तरन्त घम्मेसभाओं में 
यु को कथा सुनाने लगा कि वह Sat का प्रच और 
सुक्तिदाता है। और सब सुन्नेंहारे विस्मित हा कहने लगे 
क्या यह बह नहा हे जिस ने यिरूशलोम में dai | 
का दुःख दिया ऑर यहां इस लिये आया था कि उन्हें 
बांचे इस प्रधान याजकों के आगे पहंचावे । 


6. 


US दन ला दमेशक में रह शावल अरब द्श में 
चला NATI संसा जान पड़ता है कि तीन बरस लो वहां 
अपने अगले बृत्तान्त पर साच करता और उस नये काम 
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के लिये जिस के लिये इंश्वर उसे बुलाता था योग्यता 
ma करने में दिन बिताता था। तिस के पोळे वह दमेंशक 
में लाट आया और फिर सभाओं में योणु की कथा प्रचारने 
लगा । बह और भी gg हाता गया और यही Tw है 
इस बात का प्रमाण देके दमेशक में रहनेहारे यिहृदियों 
की व्याकुल किया । QRT उस के बचन को कुठला न 
सके परन्तु निपट क्रोधित हा उन्हा ने उसे मार डालने 
का आपस में बिचार क्रिया जिस्तें उस का उपदेश देना 
बंद हो जाय क्योंकि उस की बातों से अप्रसन्न हुए । 
रसा न हा कि वह नगर से भाग निकले वे सकार से 
रखवालों को मांग रात और दिन नगर के फाटके पर 
पहरा देते थे fet उस का पकड़के घात करें । 

परन्तु Wad के मित्रों ने ऐसा उपाय निकाला कि 
aes = Sie ae 770 ड 
[जस से वह बच [निकला । उन म से काइ WA घर में 
रहता था जा नगर की भील पर बना था सा शिष्यां ने 
उसे agi ले जा रात को टोकरे में लटकाके भीत पर 


से उतार [दया आर बह जाक फर AGUMA मे बसने 
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लगा aa देखिये कि शावल में कैसी नवोनता हो गई 

है aa खोष्टियां को घात करने के लिये seat फिरता 

ग्रा अब उन खीश्टियां क्षा अपना प्यारा [मचे समझता हे 
तब वह दःखदेनेहारा में प्रधान था अब इस बात म॑ 
नन्दित है कि में खीए के नाम पर दुःख उठाने के 

Dug Wat जाता g । 

i एक कारण जिस से waa फिर यिरुशलोम मे जाया 
चाहता था यह था कि शिमोन पितर से जिस का बहुत 
aqa सूना था भेंट करे adits पितर ने कई बरस लो 
सीष्ट के संग भ्रमण कर उस के As पर चढ़ाये जाने लां 
उस की संगति क्रिई थी और उस की बहुत कथा कह 
सकता था से यिरूशलीम में आ शावल शिष्या को est 
लगा परन्तु वे सब उस के मिलने से डरते थे क्योंकि 
यह बिचार करते थे कि हमारा देरी शिष्य हाने का बहाना 
कर हमें घेखा दे चात करेगा अथवा हमें प्रधान याजकों 
के हाथ में सौंप देगा । परन्तु बरनबा नाम एक ait 

| जन maa के बचन पर बिश्वास कर उसे ले करके 
Bat के पास लाया और उन से कह दिया कि उस ने 
व्याकर मागं मे प्रभु को देखा था HIT प्रभ उस से बाला 
था और at उस ने दमेशक्र में यीश के नाम से 

. खालक बात ag थो । लब शिष्या ने मगन हो उसे, 
महण किया ओर पितर उसे अपने घर में ले गया। हम 
जानत क उस दन उन दो जना A बहत बातचीत 
हुई हागा आर कि खोण के कितने आणचय्ये कम्म ओर 
दया के बचने! की बहुत चचा हई होगी क्योंकि शावल 
ने चाहा के जा कुछ पितर ने देखा और सना था जब 
लां प्रभु के संग रहा सब कह सुनावे। फिर शावल थिरूशलोम 
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हो में यह बात प्रचारने लगा कि यीशु इश्वर का पत्र 
और पापियां का चाणकत्ता है इस से यिहूदी लाग कोपित 
ge ओर फिर उसे मार डालने का AA करने लगे ! सक 
दिन ज्योंही शावल मन्दिर में प्राथेना करता था त्याही 


= = ~ >. >: 


बह Aga हुआ आर याशु ने उस पर प्रगट हो यो कहा 


3 


मेरे विषय में तेरो साक्षी महण न करेंगे । शावल ने 
वहां रहने चाहा उस ने यह साचा कि सब लाग जानते हैं 
कि में मसीहियों का बड़ा दुःख देनेहारा था सा अब जब 
We का उपदेश देता हूं वे निश्चय मेरी बात को मानेंगे । 
परन्तु प्रभु ने उत्तर दिया कि चला जा क्योंकि में तुझे 
अन्यदेशियां के पास दुर भेज़ंगा । पितर के संग पन्द्रह 
दिन रहकर शिष्य लाग चुपके से maa को कैसरिया 
में लाये और वहां नाका पर चढ़के वह तरसुस की ओर 
बिदा gat 

Waa के इस वृत्तान्त से हम देखते हैं कि ईश्वर 
अपने लोगों की बड़ी रक्षा करता है। उस की इच्छा 
fag कोई बैरी उन की कुछ हानि नहीं कर सकता है 
उन्हें उस के नाम पर दुःख उठाना अथवा उस के नाम 
के लिये प्राण भो देना होवे ता होवे तथापि उस का 
फल ASST होगा क्योंकि लिखा है कि जा लाग इश्वर 
के प्यार करते हैं उन के लिये सब बातें मिलके भलाई 
हो का कार्य्य करती हें। | 

कभी कभी ऐसे लाग हैं जा We के गुप्त चेले हाने 
चाहते हैं । वे उसे मुक्तिदाता जानते परन्तु औरों के 
साम्हने उस के स्वीकार करने से डरते हैं । शावल शसा 


डरपोक नहीं था। जिस प्रभु को मानता था लिस का नाम 
8 
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= & R 
सभाओं में प्रचार करता था। यदि हम भी उस की नाई 
भयहीन होने चाहते ता हम भी पवित्रात्मा का दान 
प्राकर नवोन बन जायें तब मनुष्यों से न डरेगे। 


= at 


शिष्यां का पहिले मसोही कहलाना । 


i hi 
श्रन्ता क्रिया नगर का Tag | 


रिया देश का मुख्य नगर अन्ताकिया था उस का 
Stale नदी के ऊपर अति सुन्दर स्थान ari उस 
के चैगिद बड़े बड़े पब्चेत थे और उस के अच्छे जल 
4 और बड़ी बड़ी काठया आर मनभावन फुलवा” 
far से माहित हो लाग दर से उस में बसने के लिये. 
आते थे । नगर के निवासी बड़े भागविलास करनेहारे थे | 
ओर अधम्म उन में अधिक फैल गया था । परुषो और 
घोड़ों के दौड़ने में और नाना प्रकार के लमाशों में वे 
अधिक मन लगाते और ताराफलित आदि छलियों की 
बालों को बहुत मानते थे। उस काल में अन्ताकिया 
बस्ती पब की महारानो कहावती थी । 
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शिष्य लाग यिरूशलोम में दुःख पा वहां से भाग 
से कितने अन्ताकिथा में आके रहने लगे । 
ज्ञा पहिले आये सा यिहूदियां में उपदेश करते थे पर पीछे 
और लाग भी आन पहुंचे जा युनानियों को भो मंगल” 
समाचार सुनाने लगे । और सुन्नेहारों में से aga बिश्वास 
भो करते थे । जब इस बात का सन्देश यिखूशलीम में 
पहुंचा तब भाइयों a बरनबा को इन अनानी Fara का 
शिक्षा देने के लिये भेजा ag जब पहुंचा और ईश्वर के 
आनुमह को देखा तब आनन्दित हुआ और सभो को 
उपदेश दिया कि मन की अभिलाषा सहित प्रभु से मिले 
रहे क्योंकि बह भला मनुष्य और पवित्रात्मा ओर निश्वास 
से परिपूर्ण था और बहुत लोग खिष्टीय हा गये । 
परन्तु इस बड़े aigam नगर में काम अधिक देख 
पड़ता था सा बरनबा शावल को ढूंढने के लिये तरसुस 
को गया waa मगन हो उस के संग चला आया 
और वे दोनों जन बरस भर मंडली में खक संग लोगों 
| को उपदेश देते रहे । 
इतने में यिहूदिया देश में बड़ा अकाल पड़ने लगा। 
जब अन्ताकिया के ख्रिणीय लागों ने सुना तब उन्हा ने हर 
` सक अपनी अपनी सम्पत्ति के अनुसार यिहूदिया में रहने” 
| हारे भाइयों की सेवक्काई के लिये कुछ भेजने का ठहराया 
| और इन दानों का बरनबा ओर waa के हाथ प्राचीनां 
के पास भेजा पर बे वहां बेरला न ठहरे और अपनो 
Rane शीघ्र प्रो कर वे अन्ताकिया को लौट आये । 
याहन माके एक जवान भी जो बरनबा का भांजा था 
काम करने के लिये उन के संग आया । 
अन्ताकिया नगर इस बात से विख्यात हे कि बिश्वासी 
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am पहिले वहां खोष्टियान अर्थात मसोही कहलाये। 
इस समय से पहिले वे शिष्य अथवा चेले अथवा प्रभु” 
क्त कहलाते थे । पर अन्ताकिया के रहनेहारे उन्हं 
ठट्टे से इस नाम से पुकारने लगे । लड़के चिल्लाते थे 
अरे खोष्टियान भोर बड़े लाग भो इस yaaa कहने से 
प्रसन्न हुए परन्तु यह नाम जो पहिले थोड़े से लागों को 
शक दुर नगर में दिया गया अन सकल जगत में प्रसिद्ु 
है । पहिले यह नाम ठट्ठे में दिया गया अब बह आदर 
का नाम हो गया 2 । 
खोष्टरियान शब्द का अथे wa का चेला है अधात 
बह St We की सेबा टहल कर उस हो को प्रभ करके 
मानता है। बहुत हिन्द लाग समभते हैं कि सब 
wis लाग aa हैं । पर यह भल है। बहत से नाम 
के खिष्टोय हैं जा काम के fata नहीं हैं । यह नाम 
केवल उस मनुष्य का देना चाहिये जा तन मन से 
WE का प्यार करता ओर सब बातें में उसे प्रसन्न करने 
चाहता हे । जा काइ संसार के सुख बिलास पर मन 
लगाता और जो काह अपने पापों में मगन रहता सो 
सत्य QUAI नहों हा सकता हे । चाहे Gig को प्रभु 
प्रभु करक पकार भा बह पहले देन एसा सभां से Eu 


में ने तुम का कभी नहीं जाना हे RRA RAST मुभ | 
से दुर हात्रा । 


LN in 
शावल को पहिली धर्म्म प्रचारनाथे यात्रा ॥ 


शावल का कुपरस में उपदेश देना । 
जब maa और बरनबा अम्ताकिया में थे तब खिष्टीय 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


at So ao 
पावल प्रारल का कथा I ie 
AY, aR 


मंडली उपवास सहित प्रभु को सेवा करतो थी और 
पवित्रात्मा ने कहा में ने बरनबा और waa का जिस 
काम के लिये बुलाया हे उस काम के निमित्त उन्ह मेरे 
लिये अलग करो । अर्थ इस का यह था कि वे मत्तिपजकों 
को पहिले agra धर्म्मम्रचारक होवें । सो परमेश्वर कां 
अआशीबीद मांग अपने मित्रों से बिदा हो याहन मार्क का 
संग ले बे चले गये । 
बरनबा कुपरस का निवासी था । यह एक बड़ा और 
सुन्दर टाप है जा अन्ताकिया से एक दिन की यात्रा दूर 
है । पहिले उस टाप का जा उन्हा ने सालामी नाम सक 
बड़ी बस्ती में प्रवेश क्रिया ga बस्ती में बहुत से aga 
रहते थे सा उन की सभाओं में जा प्रेरित लाग धम्मापदेश 
देते थे । तब इधर उधर उस टापु में जा एक सो तीस 
मोल लम्बा था बे प्रचारते चले जाते थे। अन्त का पाफुस 
नगर में पहुंचे जहां बोनस नाम रति की देवी का सक 
मन्दिर बना an वोनस की यजिनियां हिन्दुओं की कंचनियों 
को नाइँ होती थीं ओर वहां की पूजा निपट भ्रष्ट हातो 
थो । arya नगर में सरजिय पावल नाम टाप का प्रधान 
रहता था । वह बुद्धिमान था और देश की Vat और 
देवताओं से प्रसन्न न रहता पर यह बा चाहता था क्रि 
सत्य धम्मे क्या है । जब कि उस नें सुना कि दो पर” 
शो aga सन्देश देते हैं तब बरनबा र शावल के अपने 
पास बुला उन से ईश्वर का बचन सुन्ने चाहा । 
उन दिनों में लाग बहुधा अज्ञान और नाना प्रकार 
के भूठों के मान्नेहारे थे। लाग ताराफलितेों से पळा करते | 
और मंत्रों का काम में लाते थे जैसा हिन्द लाग सी अब 


लो करते हें ॥ इस प्रधान के पास इली हसू BOR 
लु 
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विख्यात टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता था । बह बड़ा बोल 
ब्रोलकर कहता कि जा बात होनेबाली हे उस को में 
बर्णन कर सकता AK HAT के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य 
कम्म भी कर सकता हूं और इस बहाने से कि में आप के 
क्राम को सुफल कर सकता हूं प्रधान सें बहुत द्रव्य क्षा 
प्राप्त करता था । 

इलुमा देखता रहा कि क्या प्रधान इन नये उपदेशकों 
के मानेगा वा न मानेगा । जब प्रगट हुआ कि प्रधान 
उन के बचन से प्रसन्न है तब क्रोध में आ बिचार करने 
लगा क्रि इन को बात सुन वह मेरे हाथ से छटेगा सो 
DAT AT साम्हना करके प्रधान का बिश्वास की ओर 
से बहकाने चाहता था । तब Waa ने पवित्रात्मा से 
परिप्रण हाके ग्रार उस की ओर ताकके कहा हे सारे 
कपट आर सब कुचाल से भरे हुए शेतान के wa सकल 
घम्म के बेरी क्या त॒ प्रभु के सोधे मार्गों का Sat करना 
न छाडगा | अब दख प्रभु का हाथ तक पर हे ओर त 
AAA समय ला Ara होगा और सर्य का न gant | 
परन्तु JAAR अर अंधकार JAAT पर पडा और वह 
इधर उधर टटोलने लगा कि कोई हाथ पकड के ah घरले 
जाय आर अपने सारे जादु और मंत्रों के द्वारा ag इस 
TART AT दूर न न कर सकता था। जब प्रधान ने देखा और 
सुना तब अचंभित हे प्रभु के नाम पर बिश्‍वास करने लगा। | 

इस समय से घम्मपुस्तक में झाबल का राम्री नाम 
पावल प्रचलित है जब ला यिहूदियों में काम करता था ' 
तब ला अपने यहूदी नाम से शावल कहाबला था परन्तु 
जब स॒ परदाशया म काम करने लगा उस का रामी नाम 
आज लों प्रसिद्ध है । 
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इलुमा के वृत्तान्त से यह जाना जाता है कि इश्वर 
& = BOP 
से लड़ना और उस के सुसमाचार के faag उपाय करना 
बृथा है । बहुत दुष्ट ऐसा यत्न कर गये हैं पर उन 
की दौड़ छप से केवल इतना फल हुआ कि उन्हों ने 
अपने को सत्यानाश किया । पर हां जन्म से हम भो 
दुष्ट हैं और सब मनुष्य पाप की अवस्था में जन्म पा जब 
लां पवित्रात्मा से नवीन न बनें तब लां इलुमा की नाई 
इस योग्य हैं कि शैतान के पुत्र ओर सकल धम्मे के बेरी 
कहलावें से यह प्रार्थना करना चाहिये कि हे प्रभु पविच 

oc 72 पे 
आत्मा का दान दे हम में नवीन और शुद्ध मन बना 
दीजिये । 
पावल का चुद्र आशिया में उपदेश देना । 

पावल और उस के संगी अथात बरनबा और याहन 
मार्क aga से नाका खोलकें परगा नगर में ज्ञा 7 
आशिया के तीर पर बना है आ पहुंचे । क्षुद्र आशिया 
बड़े आशिया के उस भाग का कहते हैं जा बडे समुद्र 
Wt काले समुद्र के बोच में Bi उस देश की उत्तर 
ओर Wea नाम Vata है ओर बीचोबीच में एक ऊंची 
ara भूमि है तिस में कहो कहीं बस्तियां हैं ओर कहीं 
कहो शिलामय ओर उजाड़ भूमि है। इन जंगलों के Brat 
में बटमार भी छिपे रहते थे जा वहां के बहुत यात्रियों का 
मारकर लूटते थे । Tat देख पड़ता है कि याहन मार्क 
इस भयंकर देश में भ्रमण करने से प्रसन्न न हुआ सो प्रेरितो | 
को छोड़ वह यिरूशलोम में Ate आया । 

सागर छोड़ और पब्बेत पर चढ़ पावल और बरनबा 
प्रिसिदिया देश के अन्ताकिया नगर में पहुंचे Lag बह 
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२४ पावल प्रेरित को कथा । 


बड़ा अन्ताकिया नगर जो प्रसिद्ठु हे सा नहा है क्योंकि 
बह दसरे देश में है परन्तु नाम वहा है। नगर में प्रवेश 
कर वे बिश्राम क दन संभा के घर मं जा AS आर 
wae और भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक के पढ़े जाने a 


पोळे सभा के अध्यक्षा ने उन के पास कहला भेजा कि, 


हे भाइया यदि लोगों के लिये उपदेश की कोई बात 
आप लोगों के मन में हाय ता कहिये । यह बचन सुन 
पावल ने खड़ा Bt और हाथ से सेन कर उन्हें खिष्टीय 
मंगलसमाचार सनाया | उस ने बेर लों उन्ह अपने सन्तान 
के इतिहास के विषय में और Ge के आने ओर दुःख 
उठाने और मारे जाने और जो उठने के विषय में सम” 
काया ओर कहा हे भाइयोा जाने कि इसी के द्वारा प्राप” 
माचन की कधा तुम का सुनाई जाती है। 

जब यिहूदी लाग सभा के घर में से निकलते थे तब 
अन्यदेशिया ने fant fae कि ये बातें अगले बिश््रामवार 
के हम से कहो जायें । सो दुसरे बिश्रामवार के! नगर 
के प्रायः सब लोग इश्वर का बचन सुन्ने का एकट्टे आये । 
परन्तु मिहूदियों में a बहुत लोग अन्यदेशियों की बड़ी. 
भीड़ का देख डाह से भर गये a यह कहते प्रे क्रि 
सैंकड़ों बरस से हम हो इंशत्रर के चुने हुए सन्तान हैं 


आर उस सं बचन [दया गया करि माक्तदाता दाऊद a 


राजबंश से उत्पन्न IM तो इस बात में अन्यदेशियों का 
क्या सम्बन्ध है । वे न जानते थे कि खोष्ट सकल जगत 
के सन्ताना के लिये मुक्तिदाता हाके आया है ar जब 
aka ने सुनाया कि निस्तार संसार के सब लोगों को 
संत मिल सकता है ते! तुरन्त इस बात को झाठलाने 
AN तत्र. पावल ओर. बरनबा ने साहस करके कहां 
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अवश्य था कि इंश्वर का बचन पहिले तुम्हा से कहा जाय 
परन्तु जब कि तुम उसे दर करते हा और अपने तई 


S 


अनन्त जोवन के अयोग्य ठहराते हा ता देखा हम अन्य” 
देशियां की ओर फिरते हे । 
इस से यनानो लोग आनन्दित हुए और उन में से 


~ 


बहुतां ने विशवास किया ओर प्रभ का बचन उस सारे 
देश म फेलने लगा परन्तु यिहूदी और भो क्रोधित हो 
म्रारतां पर उपद्रव करवाने लगे यहां at कि अन्त को 
उन्हे अपने faai में से निकाल दिया । agi से अस्सो 
मोल पुर्ब की ओर चल पावल ओर बरनबा इकेोनिया 
नगर में आये । वहां अलि साहस करके मंगलसमाचार 
प्रचारने लगे यहां at कि यिहूदियां ओर यनानियों में 
से भो बहुत लोगों ने बिश्वास किया । सा प्रेरितं ने 
प्रभु के भरोसे जा अपने अनुमह के बचन पर साची देला 
था और उन के हाथों से चिन्ह ग्रौर अ दुत्त काम करवाता 
था साहस से नात करते हुए बहुत दिन बिताये । 
जैसा ओर नगरों में वैसे ही इकानिया में भी दुष्ट 
fagigat ने उन की दुर्दशा करने और उन्हें पत्थरवाह 
करने का हल्ला किया । जब प्रेरित जान गये तब वहां 
से भाग दर दर स्थानें में उपदेश देने लगे । 
हे पढ़नेहारे! निस्तार का सन्देश तम को Tar दिया 
जाता. है जैसा उस देश में दिया गया था क्या तम 
य़नानियों की नाई उसे महण करोगे अथवा यिटूदियां 
को नाइ तुच्छ जानोगे। इंश्वर के बचन को स्मरण करो 
कि इश्वर ने जगत को रसा प्यार किया कि उस ने 
| अपना णकलोता पुत्र दिया कि जा कोई उस पर निश्वास 
करे सो नाश न होय परन्तु अनन्त जोवन पावे । और 
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ज्ञा उस पर award नहा करता सा दड के याग्य ठहर 
चुका हे ala उस न॑ gag क सकलात पत्र क नाम 
पर बिश्वास नहा किया 


सक लंगडे का चेगा होना । 

फिर पावल और बरनबा AGT नाम सक बस्ता म 
गये agi सभा का घर न था से जहां कहीं लोगों का सकट्टा 
पाते तहां उन्हें उपदेश दिया करते थे। सुन्नेहारों म एक 
amu जन था जो जन्म से पांवों से निर्बल ओर इस 
कारण से कि लंगडा था और कभी नहो चला था | सा जब 
बह बात्ता को मन लगा सुन रहा था पावल ने उस की 
ओर ताकके देखा कि उस को चंगा किये जाने का बिश्वास 
है ओर बड़े शब्द से उसे कहा अपने niai पर सीधा खड़ा 
हा और तुरन्त बह लंगड़ा कूदने और फिरने लगा । पावल 
ने जा किया उसे देखके लाग अचम्भित हा चिल्लाने लगे किं 
देवगण मनुष्यों के समान हाके हमारे पास उत्तर आये Zi 

शक प्राचीन कथा यह थो कि किसी समय में दा देवते 
मनुष्य हाके उस देश में भ्रमण कर गये थे ता यह MAA 
नहीं था क्रि अज्ञान रौर अनपढे लाग यह सोच कि 
हमारे Gad फिर हमारे पास आये हैं क्योंकि निःसन्देहं 
वह WAA कम्मं जा उन के साम्हने क्रिया गया था aT, 
atl था जिसे मनुष्य को सामर्थ्यं कर नही सकती थी । 

प्रगट होता है कि बरनबा पावल से कुछ बढ़ा और 
दाघेतनु था सा लाग मन मं कहने लगे कि यह ज़पिटर 
अथात्र देवताओं का स्वामी होगा ओर पावल का वे 
हमी अथात देवताओं का सुवक्ता कहते ये इस लिये कि 
नइ अच्छा बोलनेहारा था । ल॒स्ता के लाग ज़पिटर कॉ 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Čyaan Kosha | 


पावल प्रेरित की कथा । ES) 


अपना मुख्य देवता समभते थे और उस का मन्दिर | 
बना था । सो जब उस के पुजारी ने सना क्रि लाग क्या 
YAA हैं तब Sait का ओर फलों के हारों को प्रेरिता 
के पास ला लागों के संग उन के आगे बलिदान किया 
चाहता था । 

परन्लु पावल और बरनबा ने जब देखा कि लोग 
हमें प्रजने चाहते हैं तब बिस्मित हा अपने कपड़े wie 
और लोगों की ओर लपके और पुकारके बोले कि हे 
मनुष्या यह क्यों करते हो । हम भी तुम्हारे समान दुःख 
सुख भोगो मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि 
तुम इन व्यथे fana से जीवते ईश्वर की ओर फिरा 
जिस ने स्वर्ग औ एथिवी त्रा समुद्र और सब कुछ जा इन 
में है बनाया । परन्त लोग यह कहते रहे यह दबत हा 
हैं उन के आगे बलिदान ते करना चाहिये । 


पावल का पत्यरवाह किया जाना । 

इतने में कई एक fagieat ने जो प्रेरितं से निपट 
बेर करते घे अन्ताकिया और इकोनिया से आके लोगों को 
उसकाया कि यह लेग दुष्ट और छली हैं इन को पुजना 
नहीं परन्तु घात करना चाहिये । सा उन्हा ने पावल 
को पत्यरवाह किया और यह समभकर कि वह मर गया 
उसे. नगर के बाहर घसीट ले गये जिस्ते कृत्ते और पक्षी 
उस की लाय को WTA | परन्तु पावल केवल AKA हुआ 
ओर जब शिष्य लोगों ने उसे फिर घेर लिया fae 
बिलाप करें वह दोश में ग्रा लंगडे के समान उठ खड़ा 
हुआ ओर उन के संग नगर में प्रवेश किया । 

दूसरे दिन पावल और बरनबा दरबी को चले गये । 
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जब उन्हा ने उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाया 
और agat के शिष्य किया था तब वें लुस्ता ओर 
इकोनिया और अन्ताकिया को लोटे । पर वे व्योंकर 
एसे स्याना मे फिर गये जहा पाहल उन का संसा दुदशा 
हुई थी । इस का उत्तर यह है कि वे अपनी रचा के 
लिये चिन्ता नहो करते थे परन्तु उन को इच्छा थह थो 
कि उन लोगों को जे उन के यत्न से शिष्य Bt गये थे 
और भो शिक्षा दे और उन के ढाढ़स बंधावें क्रि अंत 
लो वे बिश्वास में gg रहें | सा वे उन को fas 
मंडलियों में जोड़ देते थे और सक एक मंडली में प्राचीनों 
को उन के ऊपर ठहराते थे जा उन की रखवाली करें। 
फिर बे उन के समभाते थे कि बिश्वास में बने रहा और 
कि हमें बड़े क्लेश से इंश्‍वर के राज्य में प्रवेश करना होगा 
और वे उन के लिये प्रार्थना भी करते ये और उन्हे पर” 
मेश्वर के कृपामय हाथों में जिस पर उन का भरोसा 
था सौंप दिया । 

तिस के पोळे नेका पर अन्ताकिया क्षा चले अर्थात 
सरिया देश के राजनगर को जहां से पहिले निकले थे । 
वहा पहुचक अर मडलो के सब खोष्टियां का बलाके 
SRI ने अपनी यात्रा का सकल वृत्तान्त सुनाया और 
यह कि इंशवर ने हमारे साथ कैसे बडे काम किये थे 


और कि उस ने सूनानयो के लिये भी विश्वास का द्वार 
खोला था। 


जब हम देखते Xf रित लागों ने क्रितने दर दूर 

करि की 
देशां को यात्रा किई और मंगलसमाचार सनाने के लिये 
कितना कष्ट और fara सही तब अचंभित होते हैं । 


प्राबल का बार बार दु ख पद्या गया ag मारा गया 


i 
2 
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पावल प्रेरित की कथा । z 


और पत्थरवाह किया गया किन्तु उस ने उपदेश देना 
न छोड़ा as आप कहता था कि यह दुःख केवल दा चार 
दिन का है और उस का फल अनन्त जीवन का सुख है। 
अभी पावल स्वर्गंबासो हा उन सब दुःखों में जिन्हें Gia 
के लिये उठाया आनन्दित है क्योंकि जा कुछ इम प्रभ 
को प्यार करके करते हैं सा स्वर्ग में उस का बड़ा प्रति” 
फल होता हे । चाहिये कि हम भी उन के समान Gp 
को सेसा प्यार करें कि उस की प्रोति का ada और लेगों 
से भी किया करें और उन की बिन्ती क्रिया करें कि 
भाइयो यीशु मुक्तिदाता के शरणागत दवो । यदि प्रभु 
हमें हूर हूर स्थानों में उस के नाम का प्रचार करने के 
लिये भेजे भी तो तुरन्त माज्ञा चाहिये और यदि उस के 
नाम में दुःख उठाना हो at इम आनन्दित हा जय 


3 


जयकार करें । 


पहिला aAA समाज । 

पावल और बरनबा कई बरस अन्ताकिया में रहे 
और उन बहुत मूनानियों को जे शिष्य झो गये थे शिक्षा 
देते रहे । पर इतने में कितने खिजानेवाले यिहूदिया से 
आके भाइयों का उपदेश देने लगे कि जो मसा की रीतं 
का त्याग देता सा चाण नहीं पा सकता है। पावल और 

| बरनबा ने कहा कि मसा की रीतें यिहूदिया के लिये 
हुईं और अवश्य नहो कि यनानियों के सन्तान उन्हें 
मानें । इस बात पर बहुत बिचार ओर बिवाद होने 
लगा । अंत को भाइयों ने ठाना कि इस बात के निणेय 
करने के लिये एक बड़ा घम्मेसमाज यिरूशलीम में कट्टा 

| किया जाय। सा पांबल ओर बरनघा और अन्ताकिया को 
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मंडलो के कई शक प्राचीन उस नगर की ओर ARI 
जाते जाते उन्हा ने बहुत बस्तियों में मंगलसमाचार 
सनाया और अन्यदेशियां के मन फेरने का सन्देश दे सब 
शिष्यां को आनन्दित किग्रा । 

menda की समाज में बहुत लाग आये । उन को 
Bis जा अन्ताकिया से आये थे पितर और याकूब ओर 
ग्राहन आदि प्रेरित और यिछूशलीम की मंडली के प्राचीन 
भो वहां wae हुए aa बहुत बिवाद हुआ तब पितर 
ने खड़ा हा सभों से यह ada किया क्रि बहुत दिन हुए 
ईश्वर ने उपाय क्रिया था कि अन्यदेशियों का भी मंगल” 
समाचार सुनाया जाय । उस ने कहा कि अन्तयामी 
इंशवर ने जैसा हम को तैसा उन को भी पवित्रात्मा देके 
उन के लिये साची दिई An बिश्वास से उन्हं के मन 
को शुद्ध करके हमों के HIT उन्हा के बोच में कुछ भेद 


NA 


न रक्खा | और जिस रीति से वे उसी रीति से हम भी 
प्रभु योशु खोष्ट के अनुमह से त्राण पाने को बिश्वास 
करते हैं। ओ।र कोई बात अवश्य न थो । 

तब सारी सभा चुप हुईं और बश्नबा ओर पावल 
की बातों को जा यह बताते थे कि ईश्वर ने उन के 
द्वारा कसे बड़े चिन्ह और aga काम अ्रन्यदेशियों के 
बोच में किये थे सुनतो रहो । तिस के पोळे याकूब खड़ा 
ga और बोला मेरा बिचार यह है कि अन्यदेशिया में 
से 


से और मृत्तिपजा से और कई रीता से जिन से aga 
a 


लाग घिन करते हैं परे रहें । 
जब बिचार हा चुका तब समाज ने बरशबा और सोला 
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a प्रेरित की कथा । ३९ 
को जा भाइयों में बड़े थे पावल ओर बरनबा के संग 
अन्ताकिया को भेजा और उन के हाथ यह लिख भेजा 
कि ग्नानी शिष्यों का मसा की व्यवस्था की रीतों का 
mg अवश्य नहो है। जब यह पत्र अन्ताक्रिया की 
मंडली में पढ़ा गया तो उस शान्ति की बात से सब 
लेग आनन्दित हुए । 
पर इस वात का बिवाद उस काल के खोषण्यां में 
बहुत दिन लों होता रहा । जा यिहूदी हाके शिष्य हा 
गये थे सा कई एक पूवेक्राल के व्यवहारो को मानते रहे 
और वे चाहते थे क्रि जा यूनानी हाके शिष्य हो जायें 
सा हमारे समान इन्हीं व्यवहारों का मानें | सा जहां 
कहीं पावल प्रचारता जाता था वे भो उस के पीछे हा 
ले यह उपदेश देते थे कि जे! कोई मसा की आज्ञानुसार 
न चले सो निस्तार न पा सकेगा । 
आज कल भी बहुत लोग व्यवहारों पर बहुत भरोसा 
रखते ओर सेचते हैं कि इस वा उस सांसारिक रीति 
बिना परलोक न बनेगा | उन Vat को माज्ञा जा अच्छी 
हैं उचित है पर जान लो कि यह मुक्ति का मार्ग नहीं 
हे । मुक्ति केवल इसी से होती कि हम तन अओ मन से 


प्रभु योश WIE पर (श्वास कर । पर हा Aled क 


> 
सब जो प्रभ से चाण पाते सा अपनो प्रोति के प्रगट 


करने के लिये सब बातों में केवल वही करें जिन से प्रभु 
प्रसन्न होगा । 


पावल कों घम्मंप्रचारणाथ दुसरो याचा ॥ 


कितने दिनों के पीछे पावल ने बरनबा से कहा कि 
जन नगरों में हम ने प्रभू का बचन प्रचार कया AAT 
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= 


“हुम हर सक नगर में फिरके अपने भाइयों को देख ay 


faa कैते हें । इस बात से बरनबा अति प्रसन्न हुआ 
और उस ने चाहा कि अपने भांजे Brea मार्क का संग 
ले । परन्त पावल ने कहा सो नहीं क्योंकि पंफुलिया में 
बह काम पर हमारे संग न चला। बरनबा ने चांहा कि 
उस की फिर परीक्षा किई जाये परन्तु पावल ने सोचा 
कि इस में काम रक जायेगा से सेसा cet हुआ कि वे 
ma es eee Ses Sia 

जिन के बोच में बहुत दिन से शेसो मित्रता हुईं थी एक 


gat को छोड़ गये । 
हम इन के बिवाद का अच्छा नहीं कहते हैं। जो 
उत्तम जन हैं उन से भी अपराध हुआ करते हैं । जगत 


भर म॑ संसा काई नहो जा पाप न करता ST । इस लिये 


- 


उचित है कि सब लाग चैकस रहें और प्रार्थना करते 
जायें कि पाप में न गिरें। पोळे यह दोनों जन इस भिन्नता 
से लज्जित हा फिर मित्र हा गये । चाहिये कि हम शक 


दूसरे के अपराधों का क्षमा करें जैसा कि हम चाहते कि 
QE के द्वारा इश्वर हमारे अपराधों क्रो भो चमा करे। 

परन्तु उन के बिवाद से सक फल यह हुआ कि दो 
यात्रा किई गईं l बरनबा याहन मार्क को संग ले जहाज 
पर कुपरस का गया । पावल ने सोला का चन लिया 
और वे दाना क्षद्र आशिया में फिरकर बहुत स्थान के, 
शिष्या को स्थिर करते गये । 

TA मं जहां पावल पत्यरवाह किया गया या 
TARAA नाम सक शिष्य उसे मिला जा thai बिश्वासों 
ग्यहादन का पुत्र था परन्तु उस का पिता यनानी था । 
उस का माता उनोको ओर उस को नानी लाइस प्रति 
इश्वर भक्तिन थीं और वे तिमाथिय को बचपन से धर्म्म 
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पावल प्रेरित की कथा । ३३ 


पुस्तक का आदि भाग सिखातो रहों । उस का दसरा 
भाग जा सुसमाचार कहावता है इस के पोळे रचित sari 

लुस्ता के भाई लोग fanaa की सुख्याति | 
थे और पावल ने चाहा कि उसे अपने संग ले जाय और 
इस कारण कि उस के प्रचारने से वह मसीही हो गया 
था उसे अपना प्यारा पुच भो कहता था । 


बे लड़के जा माता पिता से अच्छी शिक्षा पाते सा 
अति भाग्यवान हैं आर तिमाथिय को नाई अपने चाल 
चलन में इस अच्छी शिक्षा का फल दिखाना चाहिये तब 
उस के समान हम भी संसार में उपकारी Ban । 

पावल और सोला और तिमाथिय उत्तर की ओर 
गलातिया देश में गये । उस के निवासी उस सन्तान 
के थे जो प्रवेकाल में गाल अथात फ्रांस देश में बास 
करते थे। पहिले ता उन्हा ने बड़े आनन्द से मंगलसमाचार 
को महण किया । उन का aar उपकार था कि uae . 
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ने कहा में तम्हारी साची हूं कि जा हा सकता तो तुम 
अपनी अपनी आंखें निकालके मुक का देते । परन्तु पीछे 
बहुता को प्रात कम हा गड । A ae 

तद्र आशिया के कई और देश थे जिन में प्रो 
याचा करने चाहते थे परन्त॒ पवित्रात्मा ने उन्हे बजा । | 
तब पच्छिम की ओर चल वे त्रा्रा नगर में पहुंचे जा 
यूनानियों के पूर्वकाल के इतिहास में दस बरस की ल 
के कारण बहुत विख्यात था । इस बस्ती में लुका जो 
प्यारा वेदर कहाबता है और जिस की जान प्द्विचा 
अन्ताकिया में हुई थो उसे मिला ओर उस 
चला । 

चोग्रा में खड़ा हो और पच्छिम को ओर द्वष्टि कर 
पावल ने पहिले ata देश के पलों AT दर से सागर 
पार देख लिया । रात को भी एक दर्शन उसे दिखाई 
दिया कि काई माकिदेनो पुरुष खडा हा उस से बिन्ती 
करक कहता था कि इस पार आके हमारा उपकार 
AUT | यह पुरुष मानो Axa देश था और उस की 
बुलाहट का कारण यह था कि ata के लोग मक्तिदाता 


a a 


_ माकदानिया के लाग क्यों उपकार के लिये पकारते 
थ।॥ उन को यह बुरी दशा थी कि ईश्वर का न जान” 
कर देवो देवताओं का मानते थे जिन से किसी 


उन को भो सहायता का प्रयोजन हे ता उचित है किं 
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पावल प्रेरित की कथा । ३५ 


हम शक्ति भर उन्हें सत्य शिक्षा दिया करें और उन के 
लिये प्राथना किया करे कि उन्हे इतना wane मिले 
GA मिथ्या बातों को त्याग वे अपने स्वर्गीय पिता की 
ओर फिरे । 


gu में पहिले सुसमाचार का सुनाना । 


उस दर्शन देखने के पीछे सवेरे उठ पावल सीला 
ओर तिमाथिय ओ लका का संग ले ' जहाज पर चढ़ 
माकिदोनिया की ओर सिधारा और दे दिन में azi 
पहुंचा । पहिले नगर का जिस में वे प्रवेश करते थे 
फिलिपो नाम था जा सिकन्दर महाराज के पिता फिलिप 
के नाम से कहलाता था । यह नगर एक नदी के तोर 
प्र बड़े Bima में बना था इस में थोड़े यिहूदी लोग 
बास करते थे वहां उन का कोई सभागृह नहीं बना था 


परन्त बस्ती के बाहर नदी के तोर पर एक स्यान था 
कि जिस में अधिक करके प्रार्थना किई जातो थो । उस 
सने स्थान में लोग कम आते थे पर सच्चे परमेश्‍वर का 
भजन वहां हुआ करता था सो बिश्राम के दिन पावल 
और उस के संगी नगर के बाहर वहां नदी के तीर पर 
गये ओर बैठक उन स्तियों से जा wag! हुई थो बात 
करने लगे । उस छोटे भांड में लुदिया नाम Baraat 
नगर की सक स्ती थो । वह यहां अपने घर से ३५० मोल 
इस लिये आई थी कि बह बैजनी बस्त बेचनेहारी थो । 
यह एक बहुमल्य रंग था जा एक प्रकार को महला से 
निकाला जाता था और जिस से राजा लोगों के नस्त 


बहुत रंगे जाते थे । 
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ज्यां लुदिया चित्त लगाकर प्राबल के उपदेश को 
सुनतो रही त्या प्रभु ने उस का मन खाला कि उन बातों 
का अहण करे । जब उस ने पहिलो बार यह सुना किं 
खो को मृत्यु के द्वारा हर एक बिशवासी जन को पाप” 
माचण और ईश्वर के साथ शान्ति मिलती है ला. अति 
कान न्दत हुई और पावल से कहने लगी कि मुके मसीही 
3 Fo Sega मैं मसीह को मुक्तिदाता करके 

ती! पावल ने उस को र उस के 
घराने को बपतिस्मा दिया । 


लुदिया त्ता इस मुक्तिसन्देश के पाने से निपट धन्यवाद्‌ | 
करती थी र a चाहतो थो कि यह भाई लाग बाहर” 
वाला में जा टिकें सा उस ने उन से बिन्ती किई कि 
याद आप लोग सुके रभु को बिशवासिनी समझते हो 
त्ता मेरे घर में अके रहिये। पहिले लो वे न मानते थे 
पर पाछ का वह उन्हें बरबस ले गई.। 
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पावल प्रेरित की मद्या । ३० 


यही पहिला मसीही धम्मापदेश था जो aw में 
सुनाया गया और लुदिया यरप में पहिली बिश्वासिनों 
हुई । कभी कभी हिन्द लेश यह कहते हैं कि मसीही- 
धर्म्मे को हम महण नहीं करते इस लिये कि वह य़रप 
से है पर उन का कहना भल है क्योंकि वह धम्मं पहिले 

| इस महाद्वीप में था और पीछे से aca में फैल गया। 
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पर ज्ञानवान यह नहीं पूछता कि यह धम्मे किस देश 
से आया बरन यह पूछता है कि क्या बह सत्य हे। 

चाहे लाग मुक्ति का सन्देश भी सुनें तथापि जब लों 
ईशर उन के मनों को खोल न देवे तब लों वह उन 
के लाभजनक न होगा । जन्म से हम अपने मन के द्वार 
के ऐसा बंद कर रखते हैं कि सच्चाई भीतर प्रवेश नहीं 
कर सकती है सा जिस समय हम भर्म्मपुस्तक के पढ़ते 
auar पढ़ाते हैं यह प्रार्थना करनी उचित है कि हे 
ईश्वर हमारे हृदय को खोल दे fet हम तेरे बचन 
के महण करें । 


सक बड़ा प्रश्‍न आर उस का उत्तर । | 


य - = Se 45. 


faan नगर में पावल WIT उस के मिच कुछ दिन 
सुख चैन से रहे तब सक केश की बात उन को | 
हुईं । उस नगर में सक दासो थी जा अपने स्वामियों के | 
लिये बहुत कमा लातो थो । उस भत के कारण जा 
उस में लगा था वह aga बातें का बका करती थी । 
लाग समभते थे कि यह आगमज्ञानिनोहे सा उस के 
द्वाण हानेहार बातें के बभने के लिये घे बहत रूपये 
गदया करते थे। जब दासी ने पावल ओर उस के संगियों 
को प्रार्थनास्यान के जाते हुए देखा ता aga दिन at 
उन के पोळे पोछे चलके वह यह पक्रारा करती शी कि ये 
मनुष्य परम इंश्वर के दास हैं जा aes सक्ति का मार्ग २ 
बताते हैं । अन्त का पावल अति खेदित हे! फिरा और i 
उस भत से कहा में यीशु खाष्ट के नाम से ले आज्ञा 


ब 
प्र 
दता ई कि उस में से निकल आ ग्रार बह उसी घडी * 
निकल आया । 3 


a) 


i) G 
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_ इस पर उस के स्वामी अति क्रोधित हुए क्योंकि 
साचते थे कि फिर सेसी aga बातें कि जिन से हम को 
चन मिले वह न gaam । बे पावल और सोला को 
WHER चैक में अध्यक्षा के पास खोंच लाये और कहा 
कि ये मनुष्य जञा यिहूदी हैं हमारे नगर के लोगों को 
व्याकुल करते हैं और ऐसे ब्यवहारों को प्रचार करते 
हैं जिन्हें महण करना अथवा mg इम को जो रोमी 
हैं उचित नहीं है। इस बात को सुन नगर के लोग भी 
उन के fang wag चढ़ आये । 
अध्यक्ष लागों ने इस बात को कि ये लाग सत्य अथवा 
झूठ बोलते हैं निर्णय न कर तुरन्त मान लिया कि पावल 
ओर सोला बड़े पापी होंगे ओर लोगों के रिकाने के लिये 
उन्हा ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उन्हें बेत मारने 
' को आज्ञा दिई । यह उन का रोमियो से मार खाना 
। पहिलो बार था ap लोग ते केवल उन्तालोस 
| कोड़े मारते थे परन्तु रामी लोग बेत से जितना चाहते 


उतना मारा करते थे । 
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मार खा और घायल हा पावल और सोला बन्दी गृह में 
डाले गये n बन्दीपाल को उन्हे चाकसो से रखने की 
आज्ञा दिई गई । Sat अध्यक्त तैसा बन्दीपाल भी क्रूर 
द्या! Rra न दे और उन की चोटों का न बांध उस 
ने उन्हं भीतर की कोठरी में डाला और उन के पांब 
काठ में ठोके यहां लो कि वेन खड़े हा सके न लेट 
सके । 

आधी रात को दूसरे बंधुओं ने सुना कि उस ABU 
से जहां पावल और सोला हैं शब्द निकलते हें धरोर यह 
नहीं कि रोने आर बिलाप करने का शब्द क्योंकि बे 


Sx 


ual का भजन करते थे । वे उस का धन्यबाद गाते थे | 


कि मसीह के नाम पर उस ने हमें दुःख उठाने के योग्य 


ठहरा दिया जिस्तं अन्त को हम बड़े सुफल हो जाथें । 
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भावल प्रेरित को कथा । ४९ 


जाग उठा आर द्वार का खुल दख समभा कि aug भाग 


गय हागे आर इस निपत्ति के कारण मैं असावधान ठहरूंगा 
आर घात किया जाऊंगा सो इस लज्जा से बचने के लिये 
उस ने खङ्ग खाचा और अपने तई मार डालने पर था 
परन्तु पावल ने उस पर दया कर बडे शब्द से पकारा 
ta अपनो कुछ हानि न कर क्योंकि हम सब यहा हैं। 
तब बन्दोपाल दीपक मंगाके भीतर दौड़ा और कापता 
SAT पावल ओर सीला के पांव पड़ा और बोला है महा” 
शया सुक्ति पाने को मझे क्या करना चाहिये । उस ने 
यह नहा पुछा कि मैं किस रीति भंचाल से और मृत्य 
से बघू परन्तु में किस रीति अपने पापों से ad प्रश्न 
ता बड़ा भारी घा । इस से बढ़कर कान हो सकता 2 
आर उस का महाप्रभाव का उत्तर भी पावल दिया 
एक प्रभु योणु पर बिश्‍वास कर तो त॒ और तेरा घराना 
मुक्ति पावेगा । 
आर उसो घड़ी रात को बन्दोपाल ने उन को लेके 
उन क घावों का धोया और ऊपर अपने घर में लाया 
आर उन के आगे भोजन रकता aa पावल ने उस 
| का आर उस के घराने. को उपदेश कर उन्हें बपतिस्मा 
| दिया और घे सब इश्वर पर बिश्वास करके बड़ा आनन्द 
'करने लगे । 
अन सोचिये कि सक रात में उन की दशा केसी 
बदल गईं थो । वही बन्दीपाल जो कल क्रर स्वभाव 
आर मसोहियों का बैरी था आज सशील और दयावान 
| आर नम॒ मसोह का दास हा गया। उस में परमेश्वर का 
| वह बचन प्रा हुआ कि यदि कोई मसोह में हाय तो 
वि नइ सि हे । इंश्वर तो बड़े बड़े पापियों का भो बचाने 
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चाहता हे यदि वे अपने अपराधों से पश्चात्ताप करते 
और मक्तिदाता का महण करते ता वह बड़े आनन्द 
उन की चमा करेगा । पर स्मरण करो कि निस्तार का 
केवल सक ही मार्ग हा सकता है । प्रभु यीशु को अपना | 
मक्तिदाता करके माना ता उस के बलिदान के द्वारा ' 
तुम्हारा छुटकारा होगा और ईश्वर तुम्हारे मन में पवित्र | 
आत्मा भेजके तुम्हें UE और स्तर्गबासो होने के योग्य 
बनावेगा । फिर आगे को तुम्हारे चालचलन से प्रगट 
am कि यह जा जन्म से इंश्वर के बैरी थे अब दूसरा | 
जन्म पाने से उस के मित्र हो गये हैं । 


पावल का थिसलेोनिकी और बिरेया में चलना | 
) बिहान हुए अध्यन्ञों ने प्यादों के हाथ बन्दीपाल को ' 
कहला भेजा कि उन मनुष्यों का छोड़ देओ । से वह 
उन के पास ग्रा बोला कि अध्यक्षा ने आप लोगों को 
RE द्या सा अब निकलके कुशल से जाइये । परन्तु 
यावल ने कहा सो नहीं उन्हा ने हमें जा रामी हें बिन 
दड क AVA ठहराये लोगों के आगे मारा Are बन्दोगह 
मं डाला आर अब क्या हमे चुपके से निकाल देते हैं 
कभी नहा परन्तु वे आप हो आके हमें बाहर ले चले | 
प्यादा ने ये बातें अध्यक्षों से कह दिई ओर जब oat 

ने यह सुना कि वे रोमी हैं ar डर गये और आके उ 
मनाया और बाहर लाके बिन्ती किडे कि नगर झाडे 
चले जाव । तब वे लुदिया के यहां गये और उन्हा a 


भाइयों का देखके उन्ह शान्ति और उपदेश दे चले गये | 
तान [दन को 
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पावल प्रेरित को कथा ॥ ४३ 


= 


fat नाम एक बड़े नगर में जे सागर के निकट 3 
आ पहुंचे वहां बहुत tapa लाग रहते और उन के 
रलये सभा का घर भी बना था। पावल अपनी रीति के 
अनुसार उन के यहां गया और तीन बिग्रामबार उस 
घर में उन को घम्मपुस्तक की बातें सुनाई | बह उन 
का अथे भो खोलता और समभाता tet कि मसीह को 
दुःख भोगना ओर मृतकों में से जो gaat अवश्य था 
जैसा तुम्हारे भविष्यदृक्ताओं ने पर्वकाल में भो | 
कि यह योशु जिस का मैं तुम से प्रचार करता हूं वही 
ससीह मुक्तिदाता है जिस की हमारे aa बाट जाहते थे । 
यिहूदिया में से कितना ने बिश्वास किया । फिर भक्त 
अनानियां मे से बहुत लाग ओर बहुत सो बड़ी बडो. 
स्तियों ने भी मान लिया और देवी देवताओं को छोड़ 
ईश्वर क्षे भजने लगीं । परन्तु न मान्नेहारे यिहृदियों ने 
डाह से भरके बाजारू लोगों मे से कितने लुच्चों को अपने | 
साथ लियां और भीड़ लगाके नगर में ggg मचाया 
ओर यासोन नाम एक शिष्य के घर पर चढ़ाई करके 
RRA का Zea लगे। जब उन्हे न पा सके तब वे 
यासोन और कितने भाइयों को पकड़कर यह URNA 
हुए उन्हें अध्यक्षों के आगे खोच ले आये कि ये लाग 
जिन्हों ने जगत को उलट दिया यहां भी आये हैं और 
उन्हें यासन ने अपने घर में उतारा है और ये सब 
कैसर की अथात रोमी महाराजा की आज्ञाओं का बिराध 


"करके कहते हें कि राजा दसरा है अधात याशु । अध्यक्ष 


और नगर के भले मनुष्य इस हुलूड़ के कारण बहुल 
घबरा गये ओर Sel ने यासान ओर दुसरां से मुचलका 
लेके उन्हे छोड़ दिया । तब भाइयों ने यह बिचार कर 
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क्रि यदि पावल और सोला यहां Set ता किसी दुष्ट से 
चात किये जायेंगे तुरन्त रात को उन्हें fata 
नगर में भेज दिया aga दिन पीछे पावल ने दो | 
प्रियां थिसलोनिकी नगर के मसीहियों के पास भेजी । 
` जब पावल और सोला बिरेया में पहुंचे ता पहिले | 
यिटूदियों की सभा के घर में गये पर वहां के लोग 
थिसलोनिकी के लोगों से उत्तम थे क्योंकि उन्हा ने बड़े | 
आनन्द से नचन को महण किया और प्रतिदिन र्म्म” 
पुस्तक में ढंढ़ते रहे कि ये बातें जिन्हें प्रेरित लोग प्रचारते 
हैं सो यो हो हैं कि नहीों। सा उन में से agai ने 
बिश्वास किया । बिरेया के लोग इस बात में अच्छा 
निदर्शन देते हैं An चाहिये कि हम भो उन के समान 
न केवल मुक्ति का सुसमाचार सुने बरन इश्वर की धम्म” | 
पुस्तक का अपने लिये यों प्राथना कर पढ़ा करें कि है | 
इश्वर MATA के द्वारा हमारे मन की आंखों क्षा खाल ' 


KUTA जस्त मे सत्य मार्ग क्षा SAN 


VA 


Tatar के शिष्य + 
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पावल प्रेरित की कथा । ४३ 


इस स्थान म॑ भा पावल बहत बेर ला ठहर न सका 
WANs जब agaa ने जा Iयसलानको म उस के बैरी 
थ जाना कि पावल बिरेया में इश्वर का बचन प्रचार 
करता तब ब वहा भो आके लोगों को उसकाने लगे । 
|| तब भाइयों ने तरन्त पावल के बदा एकया कि बह 
समुद्र का आर जावे जहां से जहाज पर aga चला गया 
पर सोला अर तलिमाथिय वहां रह गय ञस्त उस बस्तो 
क लागा क्षा मसोह के विषय अधिक Taara । 

उन [यह्ादया को केसो बड़ी द॒ता थी कि a न । 
आप याशु मुक्तिदाता का मान लेते आर उन सभां का 
जा उस क शिष्य हाने चाहते रोक दत थ। 


| पावल का आधीनी में पहुंचना । 


MAA नगर यरप की दक्खिन में और समद्र से तीन 
मोल दुर है बह एक चौगान पर जिस में चार छोडी 
प्रहाड़ियां ut बना था । इन पहाड़ियों में से एक 
अक्रापोलिस अधात नगर का गढ़ कहावतो थी और वह 
बहुत ढाल और Asas ओर पत्यरीली थी और दर से 
दिखाती थी । उस की चोटी पर आथोनी नाम देवी का 
सक मन्दिर श्वेत संगमर्मर का बना था जिस की 
सुन्दरता जगत भर में विख्यात है। इस नगर के लोग 
आधीनी के अपनी मुख्य देवी ओर देशपालक समते ये । 
उस की मूत्तिं बहुत हो बड़ी और रूपवान सोने और 
| हाथोदांत की बनो थी ओर सब कोई उस के बहत गण 
| गाते ये । अक्रापोलिस से थोड़ी दूर पर मासे की पहाड़ी 
| थी जिस पर न्यायाधीश बड़ी बड़ी बातों के निर्णय करने 


“Eau Gag हुआ करते थ। इन पहाड़ियों के as 
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8 पावल प्रेरित की कथा । | 
ओर बहत से घर और मन्दिर उद्योगस्यान आदि इधर 
उधर àma में थे और बहुत सो संगमरमर की बनी 
इ प्रतिमायें भी देखने में आती थो । | 
आधोनी नगर के आलसी जन aga प्रसिद्ठ हुए क्योंकि 
बस्ती के लाग और पर्देशी भी जो वहां रहते थे ar, 
किसी ओर काम में नहों केवल नई नई बात के कहने 
अथवा gA में अपना समय काटते थे । आवागमन का, 
विशेप्र स्थान चैक में था जिस की चारों आर बड़े बढ़े 
देवालय और Saat बनी थी जिस की छाया में लाग 
फिरा करते और नाना प्रकार के ज्ञान का वादविवाद करते. 
थे । मिलटन काव्यक्षत्ता ने कहा है कि आधी नो नगर को 


Ais 


प्र ATRI । 
मनान देश की आंख को पुतली और विद्याओं . 
सतवकृता की माता कहना चा 
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पावल प्रेरित की कथा । ४७ 


पावल आयांना म॑ अकेला हो भाइयों को बाट जाहता 
था। बह नगर को गला गलो फिरता ओर समस्त a 
ara का दखा करता था इतनो मत्त आर मान्दर देख 


=a > 


नगर म रहते आर उन को सभा म d 
सुनाता था पर Tawa करके प्रतिदिन चोक मे जाया 
करता आर उन सब से जा उस को बाते aq चाहते 
SUZU दता था । दा प्रकार के ज्ञानो लाग उसे बहत 


THAT थ क्या उन के विद्यालय AMA नस्ती में थे। . 


हि आधोनो को दृष्ट देवी ३ 
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४८ पावल प्रेरित की कथा । 


am प्रकार के पंडित इपिकरिय थे सा इपिकरस नाम 
एक बड़े गुरु सं जा उस समय स तान सा बरस आगे 
प्रसिद्ठु हुआ कहावते थे । गुरु ने यह सिखाया था' कि 
एथिवो करिसी सजनहार से सजो न गई परन्त परिमाणओं 
के अकस्मात एकट्टा होने से आप से आप बन गई है। 
वह यह भो कहता था कि मनुष्य के लिये काई बात 
इस से उत्तम नहीं है कि हम रात दिन सख भोगें। 
परन्तु इपिक्रस के चेले उस से अधिक बरी शिक्षा देते 
थे क्योंकि उस के पीछे उन में यह कहावत थी कि खावे 
Wa क्योंकि कल ही मर जायेंगे । 

स्तोइकीय दूसरे प्रकार के पंडित Bi Hat नाम 
उन का आदि गुरु एक स्तोआ अर्थात wa Saat में 


उपदश दता था इस कारण वे स्तोइकीय कहाबते DI 


` वं यह AKA थे कि साधशोलला सब से उत्तम बात 


है और वे amiar का नाईं सुख दःख दोनों का सक हा 
समभते थे परन्तु सत्य BE ता उन में बहत कपटी HIT 
बडे कुअम्मा होते थे और बहुत लाग बेचेन हा अपने 


>> ५. 


ag घात कर देते थे 


GR गग्भारता से नहीं क्योंकि कितने बाले यह बकवादी 


कया कहने चाहता है पर ग्रोरों ने कहा बह अन्य देवताओं : 
का मचारक जान पड़ता है । जब उस ने आनस्तासिस 
अधात जा उठने को चचा किई ते वे साचत थे वि 


ते थे कि यह » 
कोई नई देवी का नाम होगा और कि प्राव 


Had पा 


eea Ea की की 


uaa का आधीनी में उपदेश करना । 


| ae को स्थापन क्रिया चाहता हे । परन्तु चैक में इलड 
अधिक था यहां लों कि वहां बातें करना कठिन था सा 
*पाबल को लेके वे एक्षान्त में मार्स की पहाड़ी पर गये । 
7 उस सीढ़ी से जे चोक के पास से चटान में कटी 
Be थी बे अरेयापाग अथात मार्स की पहाड़ी की चोटी 
: पर 88 चौरस स्थान में गये जहां चैन से बैठ सकते थे । 
यो ही कोई बैठ कोई खड़ा हा घे उसे घेर लेते थे और 
| उस से बोले कि क्या हम जान सकले हैं कि यह नया 
उपदेश Sta देता है क्या हे । बयोंकि त अन॒ठी बातें 
| हमें सुनाता है | इन का अर्थ क्या है । 
be खड़ा हो ओर चारों ओर के बड़े बड़े मन्दिरं 
्रोर समीप के लोगों पर द्वष्टि कर बोला । 
हे आथोनोय लोगो मैं तुम्हे सब्बेधा देवताग्रों के बहे 
भक्त देखता हू । क्योंकि fn इस और तुम्हारी पुज्य 
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) 


await का देखते हुए में ने एक बेदी भा पाई जस पर 
यह लिखा हुआ था कि अनजाने इश्वर के लिये । सो 


जिसे तम बिन जाने पजत हा उसो का मं तम्ह प्रचारता 


g 
। इश्वर जिस ने जगत को और सब कुछ ज्ञा उस में 
है बनाया वह आकाश ओर एथिवो का STAT हाके हाथ 
बनाये हए मन्दिरों में बास नहों करता WIT न वह 
Hawt के हाथों से सेवा लेता हे कि माना उस को किसो 
बस्त का प्रयोजन हैं क्योंकि वह आप हो BAT के जोवन 
और श्वास और सब कुछ देता है ओर उस ने सक हा 
से मनष्या की प्रत्येक जाति के! सारी एथिवो पर बसने 
के लिये बनाया और उन के प्रतिनियत समया और 
निवास के सिवानों को ठहराया कि वे इंश्वर A ढूंढ 
क्या जाने उसे टटोलके पावें varia बह हम में से किसी 
से दर नहीं है क्योंकि उसो में हम जीते ओर चलते, 
फिरते और बने रहते हैं जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने. 
भो कहा है कि हम तो उस के सन्तान हैं। सो ईश्वर के 
सन्तान हाके हमें उचित नहीं है कि यह समभे कि इंशवरत्व 
साने अथवा रूपे अथवा पत्थर के समान है जा मनुष्य 
की Sarat ओर कल्पना से गढ़ा हुआ हे । से ईशबर ने 
अज्ञानता क समयो से आनाकानो कई पर अब aad 
सब मनुष्या का पश्चात्ताप करने को आज्ञा देता है क्योंकि 
उस ने एक दिन ठहराया है जिस में बह उस मनुष्य के 
द्वारा जसं उस ने नियुक्त किया हे न्याय से जगत al 
KAK करगा आर उस ने उस मनुष्य को Yam में से 
SoH यह बात सभों का निश्चित कराई हे । 

यह उपदेश अति सुन्ने के याग्य था । पावल बड़ी 
सुशालता के साथ उन लोगों से बातें करता था । वह 


WIA. 


Ws 
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पावल प्रेरित को कथा । ya 
मान लेता था कि हां तुम लाग देवताओं के बड़े पुजेरी 
हो परन्तु तुम आप जानते हा कि सक अनजाना इश्वर 
है और तुम ने उस के लिये एक बेदी बनाई। यह 
अनजाने ईश्वर हो का प्रचार पावल करता था । उस 
बड़े मन्दिर की ओर आंख फेरकर जो आज लें पारयेनान 
नाम से विख्यात है उस ने उन्हे कहा कि इश्वर स्वर्ग 
और एथिवी का प्रभु हाके हाथ के बनाये हुए मन्दिरों 
में बास नहीं करता है। सब बस्तुन का सजनहार हा उस 
का किसी बात की कमी नहीं Aled केवल इस कारण मनष्यों 
से सेवा लेता हे जिस्तें हम अधिक, उस को प्यार करें । 
mAd लाग कहते थे कि हमारे परखे और लागा की 
नाईं नहीं हैं परन्तु भ्रमि से जन्मे । पर इस के बिरट 
पावल ने उन को यह शिक्षा दिई कि सकल जगत के 
लाग सक ही प्रकार से इंश्वर के हाथ से बनाये गये हें और 
जाति का अभिमान मिथ्या हे । यदि काई इश्वर के! न 
पहिचाने ता भल उसी की है क्योंकि उस ने मनुष्य का 
उसे gon ay शक्ति दिइ है अरू ओर दोप geet का है 
जो श्रधियारे में टटोलकर उसे नहीं पाते । फिर पावल ने 
उन्हें समझाया कि यह कुछ नई बात नहीं है क्योंकि 
तुम्हारे एक नामी कवि ने यह भी कहा है कि हम तो 
इश्वर के बंश हैं । 
आधीनो लोग अपने देवताओं की अलि सुन्दर प्रति” 
माओं पर जिन्हे नामी कारीगरों ने गढ़ा था बहुत फूलले 
थे fH हमारे देवता बड़ी शोभा के साथ हमारे बोच में 
रहते हैं परन्त पावल ने उन्हे समभाया कि ईश्वर जा 
परमात्मा है सा शेसो कल्पना की गढ़ी हुईं मत्ता 
समान क्रभी नहीं हा सकता है। वह इम सभों का 


8) 
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प्र पावल प्रेरित की कथा । 


> 


स्वर्गीय पिता है और हम सब उस के हाथ को कारी" 
गरी हा आपस में भाई हैं। 

पर्वेकाल में जब मनष्य को इंशवर का ज्ञान कम 
मिलता था तब जो कळ उन्हा ने अपनो अज्ञानता से 
बुराई किई इश्वर उस से आनाकानी करता था परन्लु 
अभो सव्येच सब मनुष्यों को पश्चात्ताप करने की आज्ञा 
देता है a केवल यह परन्तु एक महाविचार का दिन 
gart का ठहराया हुआ आनेवाला हे कि जिस में सब 
जे मर चुके हैं सा जो उठके अपने जीवन भर के 
कामों का हिसाब देंगे । और प्रगट हा कि वही प्रभ जा 
न्याय के सिंहासन पर उस दिन बेठेगा सा वही प्रभ है 
ज्ञा अभो प्रापियों का यह कहके बुलाता हे कि पाप को 
छोड़कर मेरे चेले बना और में तुम्हारा निस्तार MENT! 

पावल के मुंह से मृतकों के जो उठने की बात सनके 
बहुत लाग हंसी ठट्टा करने लगे और बहुत लोग 
WHEAT का बहाना कर बोले हम इस के जिषय में तक 
स [फर सुनेगे। परन्तु कई एक ने उन में से बिश्वास 
कया आर उस से मिल गये । और उन में दियानसिय 
नाम सक न्यायकत्ता और दामरी नाम शक्त स्वी और 
उन क संग कितने और लाग ये । Ba नगर में जहां 
कूट जानो के बड़े बड़े पंडित An कठे देवताओं की 
इतना बड़ी पजा हुआ करती थी तहां सब मिथ्या बातों 
का त्याग इश्वर की ओर फिरना नि सन्देह अति कठिन 
था तथाप यह थोड़े लागा ने सत्य के खोली हो इश्वर 
स WME पा अपने देश की रीति का Ris दिया और 
सत्य शिष्य हुए । पावल ने फिर आधीडी में प्रवेश नहीं 
किया परन्तु उस समय से उस बस्ती में एक natal 
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प्रावल प्रेरित की कथा ॥ ५३ 
मंडली होने लगी और पोळे उंस में कई सक बड़े बड़े 
ज्ञानवान मंडित पाये गये । आथोनो का मन्दिर मसीहो 
सभा का घर हो गया कि जिस में ईश्वर सर्वशक्तिमान 
और सर्वव्यापी माना जाता था और आजकल मार्स की 
पहाड़ी पर सक गिजाघर बना है जा कि दियोनुसिय 
नाम से कहावता है । 

वह बड़ा agaaga जो उस समय @ gm Ñ 
होने लगा सा आजकल हिन्डुस्तान में हने लगा हे । 
बह दिन आता है कि जिस मे उस के जितने सन्तान हैं 
सक्र दुसरे का भाई जानकर एक ही ईश्वर को SiN और 
उस को अपना स्वर्गीय पिता कहके उस से प्रार्थना 
करेगे । 


पावल का करिन्य में जाना । 


gen Et णल 


a a 
करिन्ध का चित्र । 


| < के पोछे पावल आथोनी से निकलके afer Ñ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


48 पावल प्रेरित को कथा । 


आया | यह नगर अति भरापुरा ओर घनो आर सनान 
देश को राजघानो था । बह SAMAA म अथात दा 
समुद्र के बीच में बना था और आने जानेवालों के कारण 
से वहां aga सम्पत्ति एकट्टो हाती थी । वहां के निवासो 
बडे विषयी An मोगबिलास के चाहनेहारे थे आर उन के 
यहां बोनस देवी का सक अति कीतिमान मन्दिर था 
जिस में बहत सो पराहितिन हिन्दुस्तान को देवोदासयो 
की नाई बड़ी दुराचारिन cect थो । 

करिन्य में waa अकला नाम एक यिहूदी के घर 
में टिका था रोम के महाराजा ales ने सब fagisat 
के राम से निकल जाने की आज्ञा दिई थो इस लिये 
कि बे बार बार दंगा मचाते थे सा अकूला अपनो पल्लो 
प्रिस्कीला का साथ ले इतालिया देश से वहां आ रहा। 
उन के यहां टिकने का एक कारण यह था कि यह भो 
पावल की नाइँ तम्बू बनानेवाला था । सा एक ही उद्यम 
के होकर वे एक संग परिश्रम कर रोटी कमाते थे । उस 
ने यह अच्छा किया क्योंकि हाथ पांव रखकर संत का 
मोजन खाना उत्तम नहीं है। उस ने आप आज्ञा भी 
दिई कि यदि arg कमाने नहीं चाहता है तो भोजन 
भा न कर। उस ने ARAT ओर प्रिस्कीला को प्रभु ATT 


~ 


2 


| 


हुए भर जोवन भर पावल के बड़े मित्र रहे । 

हर बिश्मामवार को पावल सभा के घर में जाला 
और यिहूदियां को यह समभाता था कि योश मसीह 
बह मुक्तिदाता हे जिस के आने का सन्देश won से 
दिया गया था ओर जिस की पुख लाग बाट जाहते थे 


6; 


aa 
बह AAAA का भा सुसमाचार सनाता ati तीन 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kasha 


| 
| 


| 


का aga कथा AAS और वे भो उस साक्तदाता क चेले 
है 


IEE ' 53३३ 


पावल प्रेरित की कथा । yy 


- महीने के पीछे वह सोला और तिमोथिय के वहां आने 


से अति मगन हुआ ओर अधिक gear से यिहूदिया से 
विवाद करने लगा। 
तिस पर यिहूदी लोग क्रोधित हो योशु के नाम पर 
Bat निन्दा करने लगे कि पावल उसे सह न सका और 
अपने कपड़े WISH बोला तुम्हारा लाहू तुम्हारे ही सिर 
पर होय में निदाष हूं अब से में अन्यदेशियों के पास 
जाऊंगा सभा AT RIS वह Aa नाम swat के एक 
भक्त के घर में आया क्योंकि वह समीप था। वहां 
उपदेश दे बहुत लाग सुनकर बिश्वास करते और बपतिस्मा 
लेते थे उन में क्रिस्पुस नाम सभा का अध्यक्ष था जा 
अपने सारे घराने समेत शिष्य हुआ। 

मसोहो मंडली को बढ़ती देख अधम्मो fags लाग 


डाह से भरके यहा ला दगा AAA थे कि पावल UE 


TWO Iii 


= 


पावल का स्वप्न । 
साच कि इन के उपद्रव से बचना कठिन होगा / 
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न पावल प्रेरित की कथा । 


ब्याल हुआ परन्तु प्रभु ने रात का दर्शन क द्वारा उस, 
से कहा मत डर परन्तु कहता जा आर चप मत रह 


क्योंकि में तेरे संग हूं आर ATS TH पर चढाई न करेगा 
क्रि तफे मार डाले क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत लाग 
हैं Rt पावल का दिलासा दिया गया और gg हा डेढ़ 
बरस At वह ईश्वर का बचन उन्हे सिखाता रहा । 
aga दिन के पोळे गालिओ नाम अखाया देश का 
aaa करिन्य में आ रहा। सो यिहूदो लोगों ने एक चित्त 
होकर पावल को पकड़ लिया और उसे न्यायासन के 


आगे पहुंचाया । गालु ने पक्का कि क्यों उस ने क्या | 


अपराध किया । यिहूदी बोले कि यह बुरी रोति से हमें 
ईश्वर की उपासना करने को समभाता है। ज्यों ' ही 
पावल अपने निवेदन करने के लिये मुंह खोलने पर था 
त्यां हो uga ने aged से कहा कि यदि यह 
अन्याय अथवा दुष्टता की बात होती ता उचित था कि 
मैं उस का बिचार करता परन्त इस बिवाद को जो 
तुम्हारे घम्मे के विषय में है में न समंगा । और उस ने 
उन्हे न्यायासन के आगे से निकाल दिया । तिस पर 
कऋ्राधित हा agea ने सास्यिनो नाम सभा के अध्यक्ष 
को पकड़के उसे ' न्यायासन हो के साम्हने सारा । पर 
MRA ने इन बालों को कुछ चिन्ता न किई । 

तिस के एक महीना पीछे पावल भाइयों से बिदा 
हके जहाज पर चढ़ सुरया देश को गया । जब पोळे 

दो प्रियां का करिन्य के शिष्या क्षा लिख भेजा तब 
दूसरों पत्रों के अन्त मे यह शिक्षा थी कि आनन्दिल रहो 
सुधर जाओ शान्त होओ एक हो मन रखे मिले रहा. 
आर प्रम आर शान्त का इश्वर JRR संग हागा | 
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`~ € ~ 
पावल की YA प्रचारणाथे तीसरी यात्रा । 


अन्तेखिया में कई दिन ले! रहके maa तीसरी बार 
हूर gt देशों में उपदेश करने के लिये सिघारा । तीतुस 
नाम सक जवान जो Aart हो पावल की शिक्षा से 
| शिष्य हा गया था उस के संग चला । फिर कई नगर 
में जहां पहिले उपदेश दिया था जाकर और भाइयों के 
बिश्वास AT gg कर कर इफिसुस में आये । 

इफिपुस एक बड़ा नगर समुद्र के समीप ag | 


2 -~ ae >. = => तिं 
| के पच्छिम में बना है। वहां का बड़ा मन्दिर जो अरतिं” 
| मिस देवो के नाम पर बना था से जगत भर की सात 


` 


| बड़ी aga बस्तुन में गिना जाता था। कहते हैं कि वह 
| २२० बरस में बना था। उस के भीतर १२७ संगममेर 


[| थे। वहां की ait केबल काठ का एक ata कुन्दा 
| था कि जिस में बहुत सी चूंचियां बनो ut और सिर 
(पर सोने का मुकुट घरा था। पुरोहित यह बहाना करते 
[थे क्रि यह म॒त्तिं स्वर्गं से अथात ज़ूपिटर देवताओं के 
₹/ पिता के यहां से गिरी । दिना कुछ हिन्दू लागों की 
शक्ति देवी सी समभी जाती थी ओर उस की पजा भी 
| कुछ उस के तुल्य थो । इफिसुस के लोग आधे यूनानी 
आधे आसिया के हाते थे । 
तोन मास लों पावल यिहूदियां की सभा के घर में 
प्रवेश करके साहस से बात करता रहा और इश्वर के 
राज्य.के विषय में लागा को समाता रहा कि मसीह 
मुक्तिदाता हे । परन्तु अबिश्वासियों में से कितना ने 
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कठोर हाके नहीं माना और लोगों के आगे उस निस्तार 
के मार्ग की जिसे वह प्रचारता था निन्दा करने लगे। 
इस लिये पावल उन के पास से चला गया और giga 
नाम सक मनष्य के विद्यालय में उपदेश देने लगा। ae 
शिक्षा दा बरस लां हातो रहो यहा तक क्र इाफसस 
के सब लोग और समीप के निवासी fagisat ओर 
य्रनानियों ने प्रभु का बचन सुना । और इस बात के 
स्पष्ट करने के लिये कि वह अपना नहीं बरन FIAT का 
बचन लेके आया हे इंशवर ने पावल को सामध्य दिइ | 
कि उस के हाथ से बहुत से अनेखे AU कम्म किये 
गये । बह न केवल बोमारों को चंगा करता परन्तु जब 
अंगोछे और रूमाल जिन्हें उस ने छुआ था रोगियों 
पास पहुंचाये जाते थे तब राग उन से जाते रहते 
और दुए भूत भो उन में से निकल जाते थे । १ 
तिस पर उन अबिश्‍वासो यिहूदिया में से जा इफिसुस 
मे रहते थे कितने जन यह बहाना करने लगे कि हम 
भो आश्चर्यं कम्म कर सकते हैं । इन में स्केवा नाम 
किसी यिहूदी महायाजक के सात पुत्र थे जा यही करते 
थे । एक मनुष्य के पास जा जिस को अति दुष्ट भूत लगा 
था ओर उस पर खड़ा हो प्रभ योश का नाम यह लेके 
बोले कि योण जिसे पावल प्रचार करता है हम उसी की 
तुम्हे किरिया देते हैं। परन्तु दुष्ट भूल ने नहीं माना बरन 
उत्तर दिया कि ay को में जानता हूं और पावल को 
प्रहचानता हूं पर तुम कान हो । यह कह वह उन पर 
लपकके ओर उन्हे बश में लाके उन पर रेसा प्रबल हुआ 
कि वे नंगे ओर घायल हा उस घर से निकल ui! 


जब यह वृत्तान्त नगर में प्रसिद्ध हुआ तब लाग डरने लगे 
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पावल प्रेरित की कथा । ye 


और na यीशु के नाम को बड़ाई करने लगे जिस के 
द्वारा ऐसे aga काम किये गये थे । 
ata इफिसस नगर में बहुतेरे और MISHA करने” 
दारे ओर टोना करनेहारे रहते थे | वे लोगों का यह 
समभाते थे कि इफिसी अक्षरा के अपने पास रखने से 
अर्थात उन अक्षरा के जा देवी की aha पर थे प्रतिलिपि 
कर अपने पास रखने से तम Nal और रोगों और नाना 
प्रकार के दुःखें से बचेगे इन टोटका करनेवालों में 
से agt ने पावल के पास आ अपने Va के HAT का | 
मान लिया और अपने मंत्रों को पोधियां एकट्टी करके | 
गली में सभों के साम्हने जला दिई वे उन का बेच न 
सकते थे न हो कि और कोई उन के द्वारा लागां का 
ait. यदि बिकतीं ता उन का दाम पचास सहस्त्र रुपये 
हाता। इसी से जाना जाता कि उन का जादू से फिरना 
सत्य था और कि वे अपनी अगली दुष्टता से लज्जित हुए । 
त्य पश्चात्ताप यह है कि हम न केवल अपने अपराधों 
क्का बरा मानें बरन उन को छोड़े भी इन पोथियों को 
aaa देख बहुत और लोग बिश्वास करने लगे कि यीशु 
बहो तारनहार है । š 
हिन्द्रस्तान में भो बहुतेरे टोन्हा र gat लोग हैं 
ज्ञा भाडफंक और मंत्र पढ़कर अनपढ़ा का चोखा दे 
Qa ania हें । उचित है कि यह सब इफिसुस के जादू 
करनेहारों की नाई अपनो कपट की सामगो का जला? 


कर किसी अच्छे उद्यम से राटी कमावें । 
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सुनारों का Fas मचाना । 


ast >>. ` r~ x f 
| अतिमिस देवी के नाम पर इफिसुस में बरस बरस | 
शक बड़ा मेला हुआ करता था जिस में बहत ग्रन्यदेशी 


` Sd > 


भा आ उस को पूजा करते थे । इन परदेशिया का यह 


| सो इन प्रतिमाओं के बनाने से नगर के सनारों के बहुत | 
पु काम मिला करता था । “4 
SANYI नाम एक धनो सुनार ने बिचार किया क्रि| 

अब लाग पावल को शिक्षा से देवो देवताओं का त्याग 

इश्वर की ओर जो फिरते हैं ता निश्चय मर्त कम ail 

और हमारे काम की हानि होगी सा पावल के उपदेश j 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पावल प्रेरित की कथा । ६ 


रोकने के लिये sa ने नगर के सुनारों को Wag कर 
उन से कहा कि हे मनुष्या तम जानते हा कि इस काम 
से हम का सम्पत्ति प्राप्त हाती है और तुम देखते Fre 
सुनते हो कि इस पावल ने यह कहके कि जा हाथों से 
बनाये जाते सा इश्वर नहों हें से समस्त लागा का 
समभाके भरमाया हे faa का फल यह होगा कि लाग 
हमारी कारीगरी का माल न लेंगे Bie अतिमिस को 
तच्छ जानेंगे । 

सुनार लाग यह सुनके क्रोध से भर गये ओर चिल्लाने 
लगे कि इफिसियां की अतिमिस की जय । सारे नगर में 
बड़ा रोला मचा लाग यह समकते थे कि यह सब ng- 
ASS पावल के कारण हुईं सा उन में से कितने अकुला 
के घर उस को ढंढने के लिये गये ओर उसे न पाकर 
दो उस के संगो पाथकों को पकड़के रंगशाला में जहां 
We हुआ करती थी दौड़ गये । शीघ्र बड़ी भीड़ asi 
लग गई । पावल ने भी रंगशाला में जाने चाहा परन्तु 
शिष्यां ने उसे रोक रक्वा न हा कि भीड़ उसे घात करे। 

रंगशाला में भोड़ की बड़ी व्याक्कुलता रही कोई कुछ 
प्रकारता था और कोई कुछ AIC अधिक लाग नहीं जानते 
ये कि इम किस लिये एकटे इस हैं । सिकन्दर नाम एक 
aga हाथ से सेन करके लागों का चुप किया चाहता ' 
था fret कुळ कहे परन्तु उसे APA जानके वे उस की 
न सुनते परन्तु और भी चिल्लाते थे कि इफिसियों को 
झतिमिस की जय । 

जब दे! घड़ी के अटकल यों चिल्ला चिल्लाकर थक गये 
aa नगर के लेखक ने लोगों का धीमा करके कहा कि 
हे इफिसी लोगो कान मनुष्य है जा नहीं जानता व्हि 


yA 
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इफिसियों का नगर बड़ी दवा अतिमिस का आर उस 
की स्वर्ग से गिरी हुई मत्ति का सेवक हे सा क्या अयाजन 
fH इस बात का चिल्लाते रहे जब सब काई जानते 


3 
3 
हें सा उचित है कि तुम चुपके रहा आर काइ काम 


उतावली से न करो । वे मनुष्य जिन की निन्दा aa 
करते हा वे तुम्हारा कुछ बुरा नहा करत हैँ सा यदि 
दमेचोयस को AL उस के संग के कारोगरो का किसा 


~ 


बिवाद है ता कचहरी खुली हे आर अध्यक्ष भा 3 


न्याय के द्वारा बात को fada करना चाहिये क्योंकि 
ज्ञा आज बलवा हुआ है उस के हेतु से हम पर दाष 
लगने का डर है न हम इस भीड़ के एकटे हाने का काई 
कारण बता सके । 

यह कह लेखक ने समझा समभा लोगों को बिदा | 
क्रिया । जब FAs थम गया तब पावल शिष्या का अपने | 
पास AAA WIT उन्हें उपदेश देके चल निकला ओर 
यया उस का तोन बरस का काम इफिसुस में परा हुआ 
और बह दसरी मंडलिया का देखने के लिये गया । 

यदि तम UYA का पढ़ेगे ता उस में पावल 


CS 


को अति Ag पचो मिलेगो जिसे राम नगर के बन्दोगृह 


में लिखकर उस ने इफिसुस के शिष्या के पास भेज दिया। | 


उस में यह लिखा है कि में तुम्हारे लिये धन्य ngi 
नहीं छोड़ता हूं क्योंकि तुम आगे अंधकार थे पर अब | 
प्रभु में उजियाले हा । से उचित है कि अपने दुष्कम्मां 
का asa तुम ज्योति के सन्तानां की नाई चला | | 
आजकल जगत भर में अतिमिस देवी का अथवा उस 
मत्ति का जिस को स्वग से गिरी हुईं समकते थे एक भी 


प्रजारी न होगा । हिन्दुस्तान के देवताओं को यहो द्या 


w 
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आनेवाली È 


वे संसार से मिट जायेंगे । इश्वर ने कहा 
है कि जिन देवों 
रसे 


A AA es, 

स्वर्ग और एथिवी को नहीं बनाया 
$. = = Sx 

र स्वगां के तले से ay होंगे। 


बे एथिवो प 


निद्रामस्त सुन्नेहारे का वृत्तान्त । 


ag मुप्तेदारे का फिर जी उठना । 

पावल फिलिपी ax करिन्य आदि के शिष्यों से भेंट 
कर फिर चोआस में पहुंचा र azi सात दिन र्हा! 
अठवारे के पहिले दिन nda रविवार को सांक को 
वहां के शिष्य लाग पावल के उपदेश सुन्ने का एकटे 
हुए । दुसरे दिन पावल और उस के संगी चलनेवाले थे 
सा वह जाने से पहिले लोगों का बहुत बाते सुनाया 
चाहता था इस कारण आधी रात लों शिक्षा देता रहा । 
pan ada कोठरी में वे was हुए लाग अधिक थे 
और उस में बहुत दीपक भो बरते थे। गरमी के मारे Daa 
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gs पावल प्रेरित की कथा । 


नाम सक तरुण खिड़की पर बेठा हुता भारो नोद में 
WA जाता था और पावल क बड़ा बेर लां बातें करते 
करते वह नोंद के मार MAA तोसर खंड g नाच [गर 
पडा MIT मरा उठाया गया | 

Rat तरुण की दशा देख सब देखनेहारे बिस्मित 
हा पुकार उठे परन्तु पावल तुरन्त उतरक उस की लाथ 
पर लिपट गया और उस के फिर जो उठन क लय 
ईश्वर से बिन्ती fag । उस की दुहाई सुना गइ र 
उस ने उन सब का जा समीप खड़े हा शाक करत 
कहा कि मत BATA क्योंकि उस का प्राण उस मं a 
तब पावल फिर ऊपर जाके और शिष्यां के संग राटा 
खाक्के बेर लां बातचीत कर चला गया । 

जब शिष्य लोगों ने देखा कि तरुण जीता और भला | 
am हे तब पावल के वियोग के दुःख से शान्ति ag | | 
चम्मेसभा में आलस्य और असावधघानो से At जाना पाप { 
है परन्त Bat जाना जाता है कि aqua अकस्मांत 
अपनो इच्छा बिना नाद मे पड़ गया ता इस से पापा 
न Seu । 


v 


uaa का इफिसियों से निदा हाना । 


पावल के संगी लोग जहाज पर चढ़के आगे गये । | 
पावल ने चाहा कि aga नगर लों जहां जहाज कॉ 
ठहरना था पांव पांव चले दस एक कोस का रास्ता था 
र माग में सिन्द्र वृक्षा की अच्छो छाया थो । अस्सुसं 
में जहाज पर uss वे चलते चलते मिलेतस नगर में 
आये जे इफिसुस से पन्द्रह कोस दर था । 
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पावल इफिसुस की कलोसिया के प्राचीनों को बहुत 
देखा चाहता पर यह न जानता था कि मेरा जहाज 
कब लें मिलेतुस में रहेगा सा उस को छोड़ना कठिन 
था से उस ने उन को मिलेतुस में बुलाया । वे अपने | 
प्यारे शिक्षक के मुख को फिर देखने से अति आहादित 
= = > 
हुए र तुरन्त उस के पास आये । | 
उन्हे सकांत में ले जाके पावल ने सलाम कर बड़ी | 
क्षामलता से उन को उपदेश दिया। उन्हे उन बातों | 
क्षा फिर चिताकर जे अगले दिनों में उन से कहीं गईं | 
ag बाला fa अब में यिशलोम को जाता हूं पर नहीं | 
जानता हूं कि वहां मुझ पर क्या बोतेगा । केवल यही 
जानता हूं करि afaarcar नगर नगर साक्षी देता है कि 
j बंधन और क्लेश मेरे लिये धरे हैं । परन्तु में इन बातों 
५ की चिन्ता नहीं करता हूं और न अपना प्राण इतना 
प्रिय जानता हूं इस की अपेक्षा से कि मैं अपनी दौड 
के और उस सेवकाई को जिसे मैं ने प्रभु यीशु से पाई 
प्रा करूं । : i 
उस ने उन से यह भी कहा कि में जानता हूं कि 
तुम सब मेरा मुंह फिर न देखेंगे इस लिये में ने जा 
तीन बरस रात और दिन रे रोके हर एक को चिताना 
न छोड़ा यह स्मरण करते हुए जागते रहो HIT अब हे 
 भाइयो मैं तुम्हे इश्वर को और उस के अनुमह के बचन 
के aia देता हूं जो तुम्हे सुधारने और सब पवित्र किये 
(| हुए लोगों के बोच में अधिकार दे सकता है । तुम 
आप जानते हो कि मेरे लिये और मेरे संगियों के लिये 
ज्ञा अवश्य था से! seat हाथों ने कमाया । 
ये बातें कहके उस ने अपने घुटने टेकके उन सभो 
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~ = 


के संग प्रार्थना as । यार वे सब Aan बिलक रोये 
ओर पावल के गले लिपटके उसे gm और सब से' 
अधिक इस बात पर शाक करते थे जा उस ने कही थी 
कि तुम मेरा मुंह फिर न देखागे। जब लो वह जहाज 
पास न पहुंचा तब लें उन्हा ने उसे न छोड़ा aa 
जहाज उन की द्वृष्टि से द्र हा गया था तब उदास हो 
बे इफिसुस को लोट गये । 

उचित TE जा हमें शिक्षा देते ओर निस्तार का 
मार्ग बताते हैं उन्हं हम प्यार करें यदपि यह सदा हमारे 
संग नहं रह सकते हैं तोभो एक हमारा मित्र है | A 
अबिनाशी है ओर यदि हम उस पर भरोसा करते हैं 


बह कभी हमें न छोड़ेगा gaara बह है जा उस से 
मित्रता करता है । 


— 
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पावल का यरिरूशलीम को जाना । 


चलते चलते कभी एक जहांज में और कभी दुसरे में 
चढता था निदान पावल सुर में उतरा ओर agi सात 
दिन रहा क्योंकि नाव का बोझ वहां उतारना था। सा 
waa WIT उस के संगी शिष्य लाग नगर में देखने का 
चले गये agi कई आगमच्ञानो थे fae ने पावल को 
बताया कि यिरूशलीम में जाने से तम का बहुत क्लेश 
हागा। जब चलने का समय आ पहुंचा तो सर के मसीही 
लागों ने स्वियों ओर बालकों समेत उन्हे समुद्र के तोर 
लो पहुंचाया और वहां घुटने टेकके वे एक दूसरे के 
लिये प्रार्थना करते थे तब वे अपने अपने घर को लाट 
गये Ar पावल और उस के साथी agra पर फिर चढे । 

सर से एक दिन चलकर बे तलिमैस में पहुंचे और 


. भाइयों का नमस्कार करक उन क॑ संग सक दिन रहे। 


वहां समद्र छोड़ वे स्थल पर चले । जब वे केसरिया में 
गये तब फिलिप नाम सुसमाचार प्रचारक के यहा 
टिके as वह है जा बीस बरस आगे जंगल म॑ भेजा 
गया था कि कश की रानी के प्रधान को उपदेश दवं । 
फिलिप की चार कुंवारी पुत्रियां थो जा प्रबचन कहता 
Cia 
ee पावल aga दिन वहां रह चुक्रा था तब अगबुस 
नाम खक भविष्यद्वक्ता फिलिप के घर म आ पहुंचा और 
उस ने पावल का पटुका लेके अपने हाथ पांव ata और 


कहा पत्रित्रात्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यद 
पटका है उस को यिरूशलोम में faga लाग योहं 


arah और अन्यजातियों के हाथ AAA । 
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यह बचन सुन पावल के साथी ओर उस के मिच लोग 
ज्ञा केसरिया से उस के पास आये थे सा रो रा बिन्ती 
करने लगे कि यिरूशलीम का न जाइये । भरन्तु उस ने 
उत्तर दिया यह तम क्या करते हा कि राते और मेरे मन 
क्का ताते हो । में तो प्रभु यीशु के नाम के लिये Tae 
शलीम में केवल बांघे जाने के! नहीं परन्तु मरने को 
तैयार हूँ maa अपनी बिपत्तों पर कम झोक करता 
पर अपने मित्रों के सन्ताप से अधिक शोक करता था । 

जब भाइयों ने देखा कि पावल किसी के रोके से 
नदी झुकता तब यह कहा कि प्रभु की इच्छा परी होवे 
ये चुप रहे क्योकि उन्हा ने यह बिचार किया कि जा 
कुछ इश्वर चाहे सा ही भला होगा। कुछ दिनों के पोळे 
पावल और उस के साधो सामगी बांध छांदके fae 
शलोम की ओर सिधारे ओर केसरिया के शिष्यं में से » 
कई सक भी उन के संग हा लिये । | 

इस में पावल का निदर्शन हमारे लिये अच्छा ठहरता 
है | उस ने विचार किया कि मनुष्य का नहों परन्तु 
इश्वर का कहा माझा चाहिये । मित्रों की fart सुन 


वह स्थिर रहा BIT जा कुछ इंश्वर उस पर भेजे सा हो 
उठाने को तैयार था । 


= 


मन्दिर में FAE का मचाया जाना । 


cc-0. oun CARTS सा नगर ae | 


5. >) क) & 


पावल प्रेरित की कथा । ह 
से भेजे गये थे साम्हने किये गये तब पावल बोलने लगा । 
यिरूशलीम के छोड़े हुए अब चार बरस बीत गये थे सा 
जहां जहां इस बीच में गया था और जा जा काम ईश्वर 
ने उस की सेवकाई के द्वारा अन्यजातियों में किये थे 
उन्हें एक एक करके बर्णन किया । जब उन्हा ने सुना 
क्कि अन्यजातियों में से बहुत लाग शिष्य हा गये तब 
नन्दित हो प्रभू की स्तृति Tas | 

प्राचीना में से कोई २ पावल से कहते थे कि लोग 
आप पर यह दोप लगाते हैं कि उन यिहूदियों का जा 
परदेशों में रहते हैं आप यह सिखाते फिरते हैं कि मुसा 
की व्यवस्था को त्याग दे । सा आप उन के भुठलाने के 
लिये यह कीजिये कि यहां चार मनुष्य हैं जिन्हों ने मन्नत 
मानी है उन्हें लेके उन के संग अपने का शुद्ध कर अर 
उन के faa खरचा दीजिये जिस्ते वे. चढावा चढ़ायें । 
पावल ने इस बात को मान लिया और दुसरे दिन उन 
चारों के संग शुद्ध हाके मन्दिर में प्रवेश किया । परन्लु 
परदेश के कई यिहुदियों ने पावल को इन चारा क साथ 
देख और उन चारों को यूनानी जान अति क्राधत इए । 

यिहूदी लाग अपने मन्दिर को निपट agua समकते 
यरे जिस में अन्यजातियों का प्रवेश करना बजित था सा 
'यिहूदियों ने पावल का पकड़ लिया और यों चिल्लाकर 
ae का aagi कर लिया कि यह वह मनुष्य 2 जा 
| स्थान के faug सब्बे सब लोगों को उपदेश देता 
है हां इस से अधिक इस ने य॒नानियों को भां मान्दर a 
aa इस पवित्र स्यान का अशुद किया है | यह सुन वे 
पावल को मन्दिर के बाहर खैच लाये आर याजकों ने 
तरन्त etd narra के द्वारा का मंद लिया agt भाड़ पावल 
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पर भंकलाती AIT मारतो थो पर इतने में बह रोकी 
गड । 
किसी ने दोडके रोमी पलटन के सहस्रपति का सन्देश 
| पहुंचाया कि महाराज सारे यिरूशलीम में घबराहट हुई 
है aa वह तुरन्त याद्वाओं और शतपतियों का लेके 
उन पर BIST । इन को देख लागों ने पावल को मारने 
से हाथ उठाया । पहिले सहस्रपति ने निकट आके उसे 
दो जंजोरों से बांधे जाने की आज्ञा दिई और यों 
अगबुस का आगमज्ञान प्रा हुआ । फिर वह पूछने लगा 
कि यह कान हे। और इस ने क्या किया है । 


का प्रावल का बचाना । 


तब भोड़ में काई कुछ ओर काई कुछ पकारता था i 
लां क FAS के मारे सहस्रपति कोई बात ठीक नहीं जान 
सकता था सा उस ने पावल को गढ़ में ले जाने की आज्ञा 


60-०0. M वार जज, तह गळी सो की, E eta aoi 


प्राबल प्रेरित की कथा ॥ SI 


भीड़ के बलात्कार से बचाने के लिये अवश्य हुआ कि योदा 
लाग उसे उठा लेवे ओर पोछे आ यों चिल्लाती हुई कि उसे 
दूर कर भीड़ ISA आई और उसे घात किया चाहती थी। 

जब वे पावल को गढ़ के भीतर ले जाने पर थे तब 
, उस ने azau से कहा आज्ञा हो ता में आप से कुछ 
कहूं । सहस्रपति ने यां समका कि यह कोई मिसरी है 
ज्ञा पहिले बड़ा बलवा कर गया था उस से यह पळा 
क्या त यूनानी भाषा जानता है । क्या तू वह मिसरी 
नहीं है। पावल ने उत्तर दिया कि मैं तो किलिकिया 
के तरसुस का एक यिहूदी हूं। मैं आप से बिन्ती करता 
हूं कि मुझे लोगों से बोलने की आज्ञा दे । 


3 


पायल का भीड़ को समकाना । 


aa सीढ़ी के ऊपर खड़ा हा उस ने लोगों को हाथ 
? से सैन कर प्रगट किया कि में कुछ बोलने चाहता हूं ॥ 
भोड़ ता अचंभित हो अपने झुंझलाने से चुप हा रही 


और यह जान कि वह इब्रानो भाषा में बातें करता है 
उस के बचन को सुन्ने लगी । 

तब पावल ने भ्रप्रना वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया ॥ 
उस ने कहा कि पहिले ता मैं ने मसीदियों के मृत्यु ला 


e- Tn २. 
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92 पावल प्रेरित की कथा । 
सताया परन्त पोळे के जब बड़ी ज्यात स्वं से मेरे 
चारों ओर चमकी और प्रभु ने आप मुझे दशन दिया 
तब से में आप बिश्वासी हुआ तिस क पोळे जब मे मान्दर 
ञं प्रार्थना करता था त्यों ही aga हुआ ओर उसने 
| मभ से कहा क्रि शोधता कर और तुरन्त ATUA से / 
निकल जा क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी साचो महण न 
करेंगे । चला जा क्योंकि में तुझे अन्यदेशियों के पास 
दर RAMT । 
लागा ने इस बात लों चुपचाप उस की सुनो परन्तु 
इस शब्द से कि ईश्वर ने उसे अन्य जातियों को उपदेश 
| देने के लिये भेजा अलि कोपित हुए । यिहूदी लोग अपने 
एवर का विशेष संतान कहते थे और यह न चाहते 
कि वह और किसो देश के लोगों पर अपना अनुमह 
Ana करे \ a ATA कर पुकारने लगे ऐेसे मनुष्य को 
एथिवो पर से दर कर कि उस का जीता रहना उचित 
agil जब वे यां चिल्लाते तब अपने कपड़े उतार फेकते 
TART पावल के प्रत्थरवाह करने के लिये लेयार होव 
) आर कोप के मारे आकाश में घल seta थे । 
यह जा यहूदा लागा ने चाहा कि हम हो को छोड़ 
इश्वर आर किसो पर कृपा न करे सा प्रगट करता कि 
वे बड़े mya ओर ऋर लाग Bi यदि पावल के 
प्रचारने से बहुत से ग्रनानी आदि लाग बिश्वास i 
इश्वर क भक्त हा गये ता यिहूदिया को कान सो हानि 
हुईं । इसा रोति हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के बहुत | 
ब्राह्मण लाग यह नहीं चाहते कि कारी चमार आदि | 
जातंगण का जिन को वे नोच जाति बताते घर्म्म की | 


| cco. णशा, जाय A BRC FRA हो ससे खि KAN 


ya 
Da a 


A 


पाघल प्रेरित को कथा । ७३ 


मिलतो है कि सकल जगत के लाग एक ही माता पिता 

के बंश हैं arc कि इश्वर सब सन्तानो को प्यार करता 

ओर कि हम का उचित है कि हर प्रकार के मनुष्यों की 
eae 

भलाई करें। 


maa का न्याइ्यां को सभा के साम्हने खंडा हाना । 


लुसिश्रस सहस्रपलि ने उपदेश को न समभा क्योंकि _ 
पावल SATAY भाषा बोलता था सो उस ने सोचा कि 
ue कोई बड़ा अपराधी होगा नहीं ता aga लोग 
इतने क्राध से उस का पीछा न करते से उस ने उस 
| क्रा गढ़ में ले जाने की आज्ञा किई और कहा उसे काडे 
आरके जांच जब ला बह अपने अपराध को प्रगट न 
७ करे । जब वे पावल को टिकठी में बांधते घे तब उस 
| | ने शतपति से जा निकट खड़ा था पूछा क्या किसी मनुष्य 
| क्रा ज्ञा रामी है शरोर दंड के योग्य नहीं ठहराया गया 
me मारना तुम्हें उचित है । 2 ८. 

जब शतपति ने यह सुना तब giana के पास जा 
चोला कि सुचेत हा यह मनुष्य त्ता रामी है तिस पर 
व्याकुल हुआ और पावल पास आ उस से 


र 
॥ | gmana भो j ती 
३ | पका मुझ से कह क्या तू रामी है । पावल बोला हां में 
: टॅ ल के बंधन के खोलने की 


एसा हो जम्मा । तब पाव 
आज्ञा दिई गईं। लुसिअस ता डर गया क्योकि किसी रामी 
से एसा करना जैसा उस ने पावल से किया था बजित 
च्रा तथापि उस ने पावल को छोड़ नहीं दिया क्योंकि 
अब लो न समका करि यिहूदी लाग किस कारण उस का 
पीछा करते वकक । फिर पावल की रक्षा के लिये अच्छा भो 
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og पावल प्रेरित की कथा । 
aw क्रि बह गढ़ में बंद रहे नहा कि भीड़ उस के 
टुकड़े टुकड़े कर डाल | 
gat दिन qina ने fagiaat के महायाजकों AIT 
उन की बड़ी सभा को THT कर पावल को बंधनों से 
खाल उन के आगे खड़ा क्रिया क्योंक्रि वह निश्चय जाने 
चाहता था क्रि उस पर ये लाग क्यों दोष लगाते हैं । 
बहत्तर न्याइयों की ओर ताकके पावल ने कहा कि 
हे भाइये में इस दिन लों aa ईश्वर के आगे सच्चे 
मन से चला हूं । परन्तु हननिया महायाजक ने पावल 
के इस बचन से कि में निदाषी हुं निपट ऋध कर उन 
लोगों का St उस के निकट खड़े थे उस के मुंह पर 
aN न्यु x = 2 
मारने की आज्ञा दिई । पावल ने उस से कहा हे चूना 
फेरो हुई भोत ईश्वर तुझे मारेगा त॒ तो व्यवस्था के 
अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और क्या तू व्यवस्था 
के बिरुद्ठ मुझे मारने की आज्ञा देता है waa ने उस 
का द्वष्टान्त कलली भोत का जा बाहर शवेतबर्ण भीतर 
कालो है इस कारण दिया कि न्याय करने के लिये जब 
बैठा तब ही अन्याय करता हे । 
पावल का यह बचन पांच बरस पाळे परा हुआ 
UA राजट्राच्या ने उस का घात किया) उस की 
बातें सुन जा लाग निकट खड़े थे बोले क्या त ईश्वर के 
प्रधान याजक को बुरा कहता है | पावल ने कहा | 
भाझ्या भ नही जानता था कि यह प्रधान याजक है 
क्योंकि लिखा है त॒ अपने लोगों के अध्यक्ष के बरा न| 
कहना । 
उन न्याय करनेहारा में से जा सभा में बैठे थे काई 
००-० CRE ETRE BERD कई By SAP SEP KOP धर 


SA प्रेरित की कथा । oy 


मानते थे कि मुर्दे फिर जी उठेंगे सठूको कहते थे कि 

झे बे न उठेंगे । पावल ने सभा में पुकारा कि हे भाइयो 
मैं फरी सी और फरीसियों के वंश का हूं और यहां मृतकों की 
आशा और पुनरुत्यान के विषय में मेरा बिचार किया 
जाता है । इस कहने से फरीसो आनन्दित हुए परन्तु 
aga anag हुए । सो दोनों में विवाद छुआ और 
लागों में फूट पड़ी । जब बड़ा झगड़ा हुआ तब सहस्त्र” 
पति ने इस डर से कि पावल उन से टुकड़े टुकड़े न 
किया जावे योद्धाओं का आज्ञा दिई कि आके उस को 
उन के बीच में से छीनके गढ़ में लाग्रो । 

उस रात को जब पावल अकेला aing में पड़ा था 
तब उस में उदास हुआ दोगा परन्तु प्रभु योशु ने उसे 
दर्शन दे उसे ढाडस बंधवाया और कहा जैसा त॒ ने यिद” 
ada में मेरे विषय में साची दिई है वैसा ही gh रोम 
में भी साचो देना अवश्य है। 

शेते लाग भी मिलते हैं जा अपने को मसीही समते 
हैं पर अपने निश्वास को प्रगट करने नहों चाहते | यह 
बस नहीं है । प्रभु का दास चुपके से होना अच्छी बात 
नहीं है। उस ने जो प्राण देने लां हमे प्यार किया ता तन 
मन झो घन से उस का चेला agt उचित है जैसा कि 
पावल ने सब लोगों के आगे उस प्रभु को मान 
Rar हो हम भी करें और यदि लाग हमारी निन्दा करे 
तो प्रभु आप ga दिलासा देगा । 


पावल का कैसरिया का भेजा जाना । 


हान जब हुआ तब चालीस मनुष्यों ने एका करके 


e 
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od पावल प्रेरित की कथा । 


ठहराया कि जब लों हम पावल को मार न डालें तब 
लॉ जा खायें अथवा पीर्ये ता हम पर धिक्कार । महायांजकों 
के पास जा बाले कि agonia को gama कि पावल 
के फिर दसरे दिन सभा के साम्हने खड़ा कर देवे। उन 
की यह इच्छा थो कि घात में बैठकर पावल का आते 
पकड़े श्र मार डाले । 

uca पावल के भांजे ने सना कि बे घात में लगे हैं 
सा उस ने गढ़ में प्रबेश कर पावल को इस बात का संदेश 
दिया । तिस पर पाबल ने शतपतियों में से एक के बुलाके 
कहा इस तरूण को सहस्रपति के पास ले जा क्योंकि 
ag उस से कुछ कहा चाहता हे । 

लुसिअस ने उस तसण का हाथ पकड़के और एकान्त 
में ले जाके पळा त जा मुझ से कहा चाहता है सा क्या 
है । तरुण ने उन हत्यारों के उपाय का बर्णन क्रिया और 
लुसित्रस से बिन्ती किई क्रि जब सभा पावल झो फिर 
घुलावे ता आप न भेजिये नहों ला बह भार डाला जायेगा । 
तब लुसिअस ने तरूण का यद आज्ञा देके बिठा किया क्रि 
किसी से न कहना कि त॒ ने मुझे यह बातें बलाई हैं। 

यह जान कि यिद्धशलोम में पावल का प्राण बचाना 
कठिन होगा लुसिअस ने साचा कि आज की रात उसे कहीं 
भेजना अवश्य हे । सो दो शतपतियों क्षा बलाके उस ने 
आज्ञा दिड कि दो सो याद्राओं और सत्तर seagi और 
दा सा भलता का प्रहर रात बीते क्लैसरिया Ar जाने के 
लिये तैयार करो और बाइन तैयार रक्सो कि वे पावल 


कषा बैठाके फी लिकत अध्यक्ष के पास कशल से ले जावें। इतने 


याद्वा लाग इस लिये भेजे गये न हा कि उस के बेरी मार्ग 


www छ&छ 


पावल प्रेरित की कथा । 99 


चलते समय लुसित्रस ने उन्हे फीलिक्स के नाम पर 
शक चिट्टी भी दिड जिस मे पावल के बंधुआ होने का और 


उस के ANA के घाले लगाने का कुछ awa लिखा गया 
था । उस में पावल क्रा कैसरिया में भेजे जाने का कारण 
था ओर यह कि यिहृदियों का आज्ञा िई गई थी कि यदि 
उस के fang उन का कुछ कहना हो ते, फीोलिक्स के 
आगे उसे कहें । 

Dist लाग पावल को लेके रात को चपचाप निकले 
आर अठारह कास चल सवेरे का अत्तापाचस नगर H 
पहुंचे | वहां से चार सा पैंदलवाले लै।ट गये ओर घुड़चढ़ों 
का पावल के संग कैसरिया में जाने दिया । लुसिश्रस की 
चिट्टी पढक्रर KIAT ने पछा पाबल कस प्रदश का 2 | 
और जब जाना कि किलिकिया का है तब कहा जब तेरे 
दाषदायक भी wa तब में तेरी gim । उस ने पावल 
क्का ang में न डाला परन्तु उसे देरोदेस के राजभवन 

प्रहरे में रखने को — fas 

इस वृत्तान्त से हम देखते है कि सकार का रखवालों 
करने से प्रजा का बहुल लाभ होला हे। दुष्टों ने पावल का 
बध करने का यत्न किया था पर वह उन के हाथ से बचा | 
हमें उचित है कि अधिपतों का मानें और उन के लिये 
प्राथना भी करें क्योंकि उन के द्वारा इम बिश्राम ओर चेन 
से जन्म बिताले हैं । हम इस लिये कर भा दते हैं feat 
Digi आदि लाग हमारी रक्षा के लिये भोर बिचारकत्ता 
आदि मनष्या में न्याय करने के लिये होवे ओर इन से बड़ा 
लाभ हम को पहुंचता है। 

हम यह भी सोखते हैं कि संसार इश्वर को आज्ञानुसार 
चलता है जब रामो लागों ने पावल का प्राण बचाया at 
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ईश्वर के तात्पर्य्ये का प्रा कर देते परन्तु यह समझते थे 
fa हम केवल अपनी इच्छानसार चलते हैं। पावल के लिये 
अच्छा था क्रि रोमी निवासी का पद रखता था क्योंकि 
उस समय में रामी लोगों के नाना प्रकार की रक्षा मिला 
करती थो परन्तु उस के लिये यह और भी अच्छा था कि 
स्वर्गीय राज्य में निवासी था और यही कुशलता इम लोगों 
के भी मिल सकती है । 


पाबल का फीलिक्स के आगे खड़ा होना । 


पांच दिन के पीछे हननिया प्रधान याजक कितने 
प्राचोनो के और ALAS नाम एकं सुवक्ता के संग आया 
ओर उन्हें ने अध्यक्ष के आगे पावल पर नालिश किई। 
पहिले तरतुल्लुस ने फीलिक्त के अच्छे राज्य की बड़ी 
स्तुति fag । यह झूठ बात थी क्योंकि यिहूदी लाग 


उस का UTA और क्ररता को बहल निन्दा करते 


a c 


थ । TRL amga न यह बहाना (कया tH पावल देश 
देश फिरकर क्लेशदायक और जगत के सारे यिहृदियों 
में बलवा करनेहारा है और फिर नासरियां के पन्थ का 
अगुआ हा उस ने मान्दर का भी alg करने चाहा 
आर फर क जब tagcat ने उस इन पापा के लिये 
बिचार करने चाहा तब लसिअस ने IA बड़ा बारयाई 
स उस का हमार हाथा से छान आप के पास भज TZAT I 
यिहूदा याजका ने भो उस का साथ देके कहा कि मे 
बाते याहो हैं। 


तब फीलिक्त ने सैन कर पावल के बोलने की 
60-0. Sa Se य [बल ने कहा Ay ALASAN ORAL 


पाबल प्रेरित की कथा । ३ 


fag नहीं कर सकते हैं ओर में ने किसो से न fag 
किया न कहीं भीड़ लगाई । हां एक बात मैं आप के 
आगे मान लेता हूं कि जिस मागं का बे कुमाग कहते z 
उसी की रीति पर में अपने पितरों के इश्वर की सवा 
करता हूं और यह उपदेश भी देता हूँ कि घम्मा भार 
ual भी सब मृतकों का जो ISAT होगा । 

फोलिक्त ने अपने मन में पावल को निरपराध समझा 
uca यिहूदियां के क्रोध से डरता था at इस के 
बिपरोत वह रामी निवासी को निष्पाप दाषा ठहराने 
से डरता था सा उसने यिहूदिया से कहा क जब 
amaa सहस्ूपति आवे तब में तुम्हारी बातों का TI 
करूंगा । 

फिर उस ने सक शतपति को आज्ञा दिइ कि पावल 


की रक्षा कर पर nT का सख से रख आर उस के मित्रो 
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0 पावल प्रेरित की कथा । 


में से किसी के उस की सेवा करने से मत राक | HATA 
नगर में पावल के बहुल मित्र थे आर जब उस किसा 
बस्तु का प्रथाजन था aa बे आनन्द सं दतं थं । प्रगट 
नहीं कि लुसित्रस कभी केसरिया में आया सा पावल 

ला Gat रहा । 

फीलिक्स की पत्नी द्रसिल्ला नाम खक यिहूदिनो राज” 
पत्नी अथात उस हेरादेस की बेटी थो AT HIST से खाया 
Tati बह अपने पहिले पति कोः त्याग Kiara को 
स्त्री हा गई थी जब बह उस के AN केसरिया में आईं 
तब उस को यह संदेश मिला कि पावल नाम संक नया 
पन्य का एक अति nag शिचक यहां बंधआ है। द्रसित्ला 
को. उस की सुन्ने की इच्छा हुई होगी सो शक दिन 
पावल बुलाया गया चर मशीह पर विशवास करने के 
विषय zi उन्हे ने उस की सुनी । 

फोलिक्स ते बड़ा दुष्ट जन था उस ने AEA प्रधान 
याजक का बघ किया था । घस लेके उस ने पातकियों 
का ATS सं छुड़ाया था और घस के न पाने से VAT 
जना का बन्दोगह मे डाला था । वह इस समय छिनाला 
म॑ रहता था । सो जब पावल उस से इश्वर और मनुष्य 
के आगे धम्म करने की और अपनी कुइच्छाओं के रोकने 
क आर Akad बिचार के दिन के विषय में बातें 
करता था तब Kaka उस के आगे कांपने लगा | वर्ह 
मन म जानता था कि मेरे पाप इतने बड़े हैं क्रि यदि 


- म॑ पश्चात्ताप कर उन्हे न छोड ते जब ईशर उन का | 


लखा लव तब में नष्ट हाऊंगा । 


i 


एरन्तु फॉलक्स अपने पापों का छोड़ने नहों चाहता 


60-0. a HE Coon AAS RA Ra aa की 


पावल प्रेरित की कथा । ८९ 


कर्मी का फल होगा से में बिचार न करूं ओर पावल 
से वाला कि अभी तो जा और अवसर पाके में तुझे फिर 
बुलाऊंगा । पावल ने अपने के निमी ठहराया at 
तथापि फ़रीलिक्त ने उस का बंद कर रकबा । वह उसे 
बार बार भो बुलाता रौर उस से बातचीत करता पर 
केवल इस आशा से कि पावल मुके रुपये देगा कि में 
उसे छोड़ देऊं । परन्तु फीलिक्त की कुचाली के कारण 
से दा बरस के पीछे उस के काम करने के लिये दूसरा 
अध्यक्ष भेजा गया परन्तु जाते समय फीलिक्त यिहूदियां 
का मन रखने की इच्छा कर पावल को बंधा हुआ छोड़ गया। 

फ़ोलिक्त ने अपने दुराचार के न छोड़ा हागा। उस के 
बृत्तान्त से हम यह शिक्षा पाते हैं कि अभी पाप को 
त्यागना और धर्म्म के मार्ग में चलना अवश्य है। जा 
ga? अवसर के लिये बाट जाहता है से! अपने पापों में 
मरेगा जब कि मन तुम ar अपराधी ठहराता da 
तुरन्त पश्‍चात्ताप करो चार इश्वर को ओर au ॥ अब 
मुक्ति पाने का समय और अब निस्तार का दिन है | 


Ee शी 
पावल का फेसतुस के आगे खड़ा होना । 


नये अध्यक्ष का नाम फेसतुस था। वहां पहुंचके वह 
केवल तीन दिन रहा तब यिषूशलीम को गया | तब 
महायांजकां ने उस पास आ उस से बिन्तो किई कि 
uaa को यिरूशलोम में मंगवाइये और यहां उस का 
न्याय कीजिये परन्तु उन का यह कपट था क्योंकि वे 
उसे मार्ग में मार डालने क्ला घात लगाये हुए थे। maga 
ने न माना ग्रोर कहा कि पावल केसरिया में पहले में 

i 
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ट्र पावल प्रेरित की कथा I 


रहता है ओर में आप वहां Wa जाऊंगा। जो चाहे 
सा वहां जावे जा कुछ उस ने बुरा किया था उसका 
दोष उस पर लगावे । 
CN 203 ee 
दस सक दिन के पीछे Raga ने केसरिया में प्रवेश 


9] 
Se 


किया In बिचारासन पर बेठके पावल का लाने की 
आज्ञा किई। उस के बैरो भो आये थे और उस पर 
बहुत और भारी भारी दोष लगाने लगे परन्तु वे उन्हे 
प्रमाणा से fag AAT सके | 

पावल ने उत्तर दिया कि में ने यिहदियां की ब्यवस्था 
के न मन्दिर के न केसर के बिरुदु कुछ अपराध किया 
है। जैसा फीलिक्स ने वेसा फेसलस ने देखा कि पावल 
निदाष है परन्तु वह भो यिहूदियों को प्रसन्न करने चाहता 
था से बाला क्या त॒ यिरुशलीम को जाके वहां मेरे आगे 
इन बातों के विषय में बिचार किया जाने चाहता है। 

यह यिहूदी याजको की इच्छा थी fast मार्ग में 
उसे मार डाले । उन की यह इच्छा पावल के प्रगट 
हुई आर वह बोला यिहृदियों का जैसा आप भो अच्छी 
रात से जानते हैं में ने कुछ अपराध नहीं किया है । 
में केसर को दोहाई देता Zi 

याद्‌ काई रामनिवासी समझता कि मझ से अन्याय 
किया जाता हे ता यह मांग सकता था कि मझे रोम 
नगर मं भेज दो जिस्ते कैसर am मेरा न्याय करे | 


जब यह दाहाई हो चुकी थो तब फेसतस ने उस के 


जांचने से हाथ उठाया और कहा त ने कैसर की दाहाई | 


दिई है त केसर ही के पास जायेगा। तब उस ने शतपति 


का आज्ञा ey कि जब लों जहाज न मिले जिस में में | 


उसे केसर के पास भेज त 
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पावल प्रेरित की कथा । zB 


faga लाग ता ATT भो निरास हा यिरुशलोम का 
लोट गये । लट ता उन के हाथ से निकल गई थो ॥ 
अब पावल के वहां जाना था जहां यह बरा [फर न 
मार सकते न पत्यरवाह कर सकते थे I 

सेसा हा सकता है कि दुष्ट लाग कपट से AMI पर 
प्रबन्ध करें पर बिना इंश्वर की आज्ञा AA उस को 
हानि नहो कर सकते हे | 


maa का अमिप्पा के आगे खडा हाना । 


जब कितने दिन बीत गये तब giagi. का भाई 
am राजा और उस की बहिन बरनीकी फेसतुस का 
नमस्कार करने के लिये केसरिया में आन पहुंचे । az 
जब वे वहां बहुत दिन टहरे रहे तब फेसतुस ने उन से 
कहा कि फीलिक्त सक केदी यहां AIS गया है जिस 
का aga वृत्तान्त है । यिहूदियां के माचान लाग उस 
के aga दंड देने चाहते थे परन्तु उन से कहा गया 
कि शेमियों की यही रात है कि जब लों क्रिसो का 
दण्ड के योग्य नहीं ठहराते तब ला उस के दण्ड नहीं 
इत्ते । arc फिर aa बात निणंय tag गई तन उस पर 
दाप नहों लगाते थे केवल किसी मरे हुए याशु क विषय 
में कुछ विवाद हुआ क्योंकि पावल कहता क्रि बह जीता 
है | यह सुनकर wi ने कहा कि में आप भो इस 
मनष्य की ag चाहता हूं । Raga ने उत्तर दिया कि 


कल आप उसे IA । 


से। दूसरे दिन जब आप्पा और बरनीकी ने बडो 


चमधाम से आके सहस्त्रपतियां आर नगर के Ag मनुष्या 
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के संग सभास्यान में प्रवेश किया तब पावल हाथों में 
जंजीर बांघे हुए वहां बुलाया गया । 


पावल aiga के दरबार मे । | 

फेसतुस ने कहा हे राजा मुझे बताइये कि मैं जब 
इस मनुष्य के राम को भेजता हूं तब उस के संग कैसा 
दोषपच लिखे क्योंकि उस का काई अपराध नहीं निकला 
परन्तु बंधुवे का महाराजा के पास भेजना और जे दोष 
उस पर लगाये गये हैं उन को न बताना aR अनचित 
समभ पड़ता है। तिस पर aim ने पावल से कहा 

तुके अपने विषय में बोलने की आज्ञा şa 

तब उस हाथ को बढ़ाकर जो wet से जंजीर में 
बंधा सा पावल ने अपनी कथा असिप्पा राजा को कह | 
सुनाइ । जा कुछ उस ने मसीहियों के feg किया था | 
आर जेसा दमेशक के मार्ग में प्रभ योश का दर्शन पाया 
था और किस रोति शिष्य हा गया था उस ने सब बर्णन. 
cc-0. असिम, BABE aie JAB cary FARE etini CRRA gaa 


पावल प्रेरित की कथा । Ty | 


का AVA THOT तब फेसतस ने बड़े शब्द से प्रकारा 8 
पावल AA हा 8 aga विद्या तन बाडहा कर 
दया 2 । परन्त॒ aa ने बडो स्थिरता और आदर f 
सन्मान सं कहा BWA फेसतस में ezr नहा हू 

पर सच्चाई और सज्ञानता को बाते कहता हू आर राजा | 


भा इन बाता का जानता =i 


maa का अपनी जँजीर 3 i 


तब असिप्पा की ओर फिरकर बाला हे राजा अप्पा 
क्या आप प्रवक्ताओं का विश्वास करते हैं। में जानता 
हूं कि आप बिश्वास करते हे । WITT ने ठठोली से 
कहा त थोडा समझाने से मझे खोष्टियान बनाने चाहता 
है । पावल ने अपने जकडे हुए हाथों को बढ़ा उत्तर 
दिया क्रि ईश्वर कारे क्या घोड़े में क्या बहुत में न केवल 
आप पर सब जा आज मेरी सुनते हैं इन बंधना को छोड 


zI जाये जसा में 
CCO. Gu 
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ee पावल प्रेरित की कथा । 


जब उस ने यह कहा तब राजा और अध्यक्ष और 
बरगीकी और उन के संग बैठनेहारे सब उठे चर दुसरी | 
Rat में गये । आपस में बातचोत कर उन्हों ने मान 
लिया कि इस मनुष्य ने बघ किये जाने अथवा बांधे 
जाने के योग्य कुछ नही किया हे पर इस कारण कि 
कैसर की दोहाई दिइ है ता रोम का जाना पड़ेगा । 

पावल के हाथ तो aag हुए परन्तु उस का मन 
स्वाधीन था Raga और अमिप्पा अपने को स्वाधीन | 
समते पर पाप के दास Bl ज्ञा कोई पाप करता सो | 
पाप का दास होता | जन्म से यह हम सभा की दशा 
है ओर जब लों प्रभु यीशु हम को न छुड़ावे हम छूट 
नहों सकते हें । यही हमारी प्रार्थना होवे हे ईश्वर हम 
बेचारों को जा अपने पाप की जंजीरों से बंधे हुए Za 
अपनी बड़ों कृपा से Ber दे । 


प्रावल का समुद्र पर चलना । 


के पीछे पावल और कितने Bre बंधने एक जहाज 

र्जे थोड़ी दर रोम की ओर जाता था ima गये | 
laga नाम सक शतपत्ति ग्राह्ाओं का संग ले उन की 
ताला करता था। लूका और अरिस्तास्रेस नाम पावल 
दा मत्र उसो नाव में भो थे। ग्रह बह dal | 
जिस ने उस सुसमाचार प॒स्तक के रचा जे उस के नाम 
स॑ विख्यात हैं। उस ने प्रेरितो की क्रिया नाम पसतक | 
का भी र re 


य़ 
a 
रः 
के 


पावल प्रेरित की कथा । ts 


उस क [मंत्रों के पास सत्कार पाने को जाने दिया परन्त | 
| वह याद्वा जिस से उस की जंजीर बंधो हुईं थो साथ । 
गया ETT | | 

वहा से खोलके बयार के सन्मुख होने के कारण वे | 
| SRI टाप के नीचे नोचे चले और लुकिया देश के 
मुरा नाम नगर में पहुंचे । सिकन्दरिया से जहाज अनाज 
से लदे हुए बहुत जाते थे । ऐसा एक जहाज जो रोम 
नगर को जाता था वहां आन पहुंचा और शतपति ने 
पावल और उस के संगियों को उस पर चढ़ाया । बयार 
उस समय उन्हें बहुत रोक देती थो सा बहत दिन लां 
WM घोरे चलकर वे बड़ी कठिनता से सुन्दरघाट नाम 
एक स्थान में पहुंचे जो ma के बड़े टाप में है। बही | 
समय आ गया था जिस में समुद्र आंधी का A मारा 
| । हुश्रा होता ओर यात्रा करने में जोखिम होती थो सो 
पावल ने उन्हे समभाके कहा हे मनुष्यो में देखता हूं 
कि इस जलयाता में हानि और बड़ा नाश केवल Aras 
और नाव का नहीं परन्तु हमारे प्राणां का भी 
होनेवाला है । 

परन्त वह लंगरबारी जाडे का समय काटने को अच्छी 
न थो सो बहतेरों ने परामश दिया कि वहां से खालके 
दसरे बंदर में चलें जा बहुत दुर न था ओर वहां जाडा 
काटे । ओर शतपति ने AAT आर नाव क स्वामो कॉ 
बातें का पावल की बातों से अधिक माना । 

at जब दक्खिनैया मंद मंद बहने लगी तो यह 
| Taka कि हमारा मनोरथ पूरा हुआ gel ने लंगर 
उठाया और क्रेते के तोर चीरे धीरे चले गये । परन्तु 
थोड़ी बेर में अति प्रचंड एक आंधी उठो जिस के आगे 
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waa क्रा जद्दाज । 


जहाज ठहर न सका और थे उड़ाये हुए चले गये। | 
मांझी लोग निपट डरते थे कि बयार के मारे जहाज 
टूटके टुकड़ा टुकड़ा हा जायेगा सा aaqa गिराके | 
जहाज को नीचे से जंजीरों से बांधा और अनेक उपाय 
किये | दुसरे दिन जब आंधी थम न गई उन्हा ने सोचा 
कि अब नाव Sad पर है तब Anns फेंकने लगे AIT 
तिस के पोछे नाव की साममी फेंक दिइ । 

बहुत दिन लों ऐसी आंधी चली कि बड़ा अंधियारा 
रहा और न स्यं न तारे दिखाई दिये जिस्ते जाने किं | 
हम कहां पर पहुंच गये हैं और जहाज बेचारा लहरों | 
पर नाचता रहा तब मांझी लाग अति व्याकुल हा गये | 
ओर बचने की सारी आशा जातो रही । 

um दिन इस आंधी के हाल ओर लहरों की गरज के | 


coo MEA, HAS, उन, का पते, BY, मामित्रे जर, माल 


पावल प्रेरित की कथा । te f 


खड़ा हो उन्हे यां दिलासा दिया कि न ॥ उचित 
था कि तुम मेरी बात मानते और क्रेते से न खालते न | 
यह हानि ओर ट्रटी उठाते पर अब में तुम से बिन्तो | 
करता हूं कि cere वांधा क्योंकि लुम में से किसी के | 
प्राण का नाश न होगा केवल नाव का । पावल ने तो 
इस बात को आप न जाना था बरन रात को ईश्वर 
के एक दत ने उसे दर्शन दे कहा था कि जहाज किसी टाप 
के निकट जा पड़ेगा परन्तु मत डर तुमे कैसर के आगे 
खड़ा होना अवश्य है ओर देख इंश्वर ने सभा को जा 
तेरे संग जलयात्रा करते हैं तुमे दिये हैं । 

जब और सब व्याकुल हुए तब पावल क्यों TST 
कारण यह था कि वह इंश्वर पर पूरा भरोसा रखता 
था | वह उस का यों नाम लेता था कि जिस इश्वर का 

हूं और जिस की सेवा करता हूं अपने दासा कॉ उस 
परमेश्वर का यह प्रण है कि डरो मत में तम्हारे साथ हूँ । 


> 


जहाज का टूटना । 
arg दन रात ai उन का जहाज अदारय के 


समुद्र में इथर उधर मारा फिरा तब आधी रात को 


मल्ञाहा ने जाना कि हम कसा देश के निकट आ Tg 


3 । तब उन्हा ने रस्सी डालके ATE TAR और बीस 


| | परसा पाया ओर घोड़ा आगे AA फिर थाह fag और 
चार कर कि अब नाव 


पन्द्रह पुरसा पाया | तब यह बि र कि सवस 
पत्थरों पर लगने पर हे उन्हा ने नाव की पिछड़ी से 


चार लंगर डाले और भार का दोना मनाते रहे | 


aga लेपा सोचते थे कि अब जहाज टूटने से किसों 


शेति से बच न सकेगा से अपने बचाने के लिये AG 
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čo पावल प्रेरित की कथा । 


और बंधुओं को चिन्ता न कर गलही से लंगर डालने के | 

बहाना से Sit समुद्र में उतार दिई । पावल ने उन 

का कपट जान Wea से कहा जा ये लाग जहाज 

पर न रहें ता तुम नहीं बच सकते हो क्योंकि मल्लाहां 

के छोड कान जहाज को विशेष करके सेसी आंधी के 

बोच में चला सकता है । शतपति ने इस बात का सत्य 
ME = 


जान आज्ञा दिई और gat ने Sh के रस्ते काटक्षे 
उसे गिरा दिया । 

जब भोर होने पर थी तब पावल ने यह कहके सभा 
भोजन करने को विन्तो fee कि आज चैदह दिन 
0 कि तुम आसरा देखते और भूखे रहते हा इस लिये 
तुम से विन्तो करता हूं कि कुछ खा ला जिस से 
म्हारा बचाव होगा । उन दिनों में बे शेले ma हुए 


~ RA 


कि भोजन की कुछ चिन्ता न रही । वह धोरज देकर ५ 
उन से यह भी कहता था कि लम में से किसी के सिर | 
से एक बाल भी न गिरेगा । र 

- पेव पावल ने यह कह रोटी ले सभो के साम्हने 
इश्वर का धन्यवाद किया और तेड़के खाने लगा । उस 
की शान्ति देख सभा ने ढाढ्स वांधा और भोजन किय | 
सब जो नाव में थे सो दो सो emr प्राणी थे । भोजन 
न तृप्त हाके svat ने जहाज को हलका करने के लिये 
गह का जिस से लदा था समुद्र में फेंक दिया। जब गेहं 
गया तब यात्रा का अभिप्राय गया पर मनुष्य अपने प्राण 
ʻa SNCS ~ S 

के बचाने के लिये कितना कुछ न करेगा 


a ae इमा तब उन्हों ने देखा कि तीर के 

oe a परन्तु उस देश को नहीं पहिचाना। 
क काल था जिस छा चारस तो 
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पावल प्रेरित की कधा । & | 


में बिचार किया कि जो हा सके ता उसो i नांव का 
टिकावें । तब उन्हा ने लंगरों का काटके समुद्र में He | 
दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खाल दिये | 
और बयार के सन्मुख पाल चढ़ाके तोर की ओर चले । | 
तब seat ने नाव को भूमि पर दैड़ा दिया और गलही । 
टक्कूर खाके मिट्टी में फंस गई परन्तु पिछाड़ी लहरों की 
Ae : 
बरियाई से टूट गई । 


प्रावल का समुद्र से बचना । 
पम था कि सब बंधुओं 
Rea निकल भागे 


ए बचाने की इच्छा से उन्ह 
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इतने में agra का यह पर 
क्षा मार डाले Tat न हा कि काई 


& पावल प्रेरित की कथा ॥ 


न के मनोरथ से रोका । उस ने यह आज्ञा दिई कि 
जो पेर सकते हैं पहिले वे कूदके तोर पर निकल जावे 
और जा पैर न सकें कोई पटरों का पकड़के काई अपने 
को जहाज की बस्तुओं पर संभालके निकल जायें । संभव 
है कि पावल पैर सकता था क्योंकि gat समय का 
वर्णन है कि जिस में वह सक दिन रात लो समुद्र में 
रहा । जाहा से हो पर सब काई तीर पर बच निकले 
जैसा पावल ने कहा था एक भी नाश न हुआ । तो वे 
लोग ऐसा बड़ा बचाव पाके कैसे mga हुए होंगे 
चाहिये कि वे परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते । 

हम लेगों में से बहुत हैं जा कभी समुद्र पर यात्रा 
Wel करते न समुद्र की बड़ी आंधियों का देखते पर 
ओर प्रकार की आंधियां हैं जा हम सभां पर आया 
करतो हैं। हमारा जोवन एक जलयाचा की नाईँ है और 
नाना प्रकार के दुःख और आपदा बयार के समान चलती 
हैं। ग्रैवन अवस्था में चाहे हमारा समुद्र सब सुन्दर 
ओर मृदु और धप सहित और लहर रहित होवे पर 
(कसा न कसो समय में दुःख की आंधी आहो जायेगी ॥ 
उचित है कि प्रभ योण पर मुक्ति का भरोसा करके 
माना उस को मित्र के लिये संग लिये जायें । Are यदि 
हम ऐसा करे तो वह हमें इस दु:खसागर की लहरों से 
aaa अनन्तजोबन देश में पार ले जायेगा । 


पावल का मलिता में प्रवेश करना । 

जब पावल ओर उस के संगी समद्र से बच निकले | 

तब जान गये कि यह भूमि मलिता नाम एक टाप है । 
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| 
प्रावल प्रेरित i कथा ॥ ९३ | 
है जो इंगलिस्तान के राज्य में है और आजकल उस 
स्यान के जहां उस का जहाज टूटा सो पावल प्रधान 
का कोल कहावता है । ; i 
यूनानो और रामी लाग इस टाप्‌ के निवासियों का | 
जंगली बताते थे चाहे हम उन को अज्ञान और बनेला 
समझ ताभो उन्हा ने जहाज के बेचारे लागों का बड़ा 
सत्कार किया क्योंक्रि उन को लहरों से भोगे हुए į 
देख और मेंह के कारण जा पड़ता था और जाड़े के 
कारण जो इन्हें अति सताता था उन्हा ने पावल और 
उस के संगियों के लिये आग सुलगाके उन्हें महण किया । 


waa का सांप से बचना । a 
जब और लाग आग के पास खड़े हा ताप रहे a 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


S8 पावल प्रेरित की कथा । 


तब पावल लक्षड़ियां बदोरने का गया । परन्तु जब वह 
उन्हें बटोर चुका तब उस ने इन लकड़ियों का आग पर रख 
दिया तब सक नाग आंच पाके निकला आर उस के हाथ 
पर लिपट गया । जब उन जंगलियों ने सांप को उस के 
हाथ से लटकते देखा तब आपस में कहा निश्चय यह 
मनष्य हत्यारा है जिसे aga समुद्र से बच गया तामो 
/न्यायकत्ता जीता रहने नहो देता हे । 
उन्हा ने देखा कि पावल ने नाग को आग में फटक दिया 
पर यह भी ताकते रहे कि वह सुज जायेगा अथवा अचां” 
चक मरके गिर पड़ेगा । पर जब वे बहुत बेर लां देखते 
रहे और उस का कुछ न बिगड़ा तब उन के मनें मे 
दूसरी समझ आई और वे कहने लगे करि यह ता 
Se 
देवता है । 
उस स्यान के निकट पुबलिउस नाम उस टाप के 
प्रधान की भूमि थो। उस ने उन्हें MEU करके तोन 
दिन लों बड़े आदर से उन की पहनइं fas । और Tat 


हुआ (क प्बालउस का [पता ज्वर आर आवलाहू सं रागी | 


पड़ा था । जब पावल ने जाना तब उस के पास घर म॑ 
जाके प्राथना (कई आर उस पर हाथ रखके उसे चंगा 
THOT । जब लोगों ने यह सना तब ओर aga से उस 
टाप्‌ के रोगी लाग आये ओर aN हुए । रार प्रावल ने 
उन का उस बड़े AA अथात प्रभ योश का नाम | 
हागा जा पाप के रोग का जा समस्त और रागा से प्राण 
नाशक हे चंगा कर सकता हां उन सब को जा उस से 
बिन्तो करते चंगा करता है । ‘ 


टाप्रवाले उस सुख के कारण से जा पावल के हाथ 


००० वे-सा समति, Oy कलार BRA 


a 


पावल प्रेरित ड कथा ॥ 4 


AIT उस क साथया का उन्हा ने बड़ा सन्मान किया 
आर जब वं चलने लगे तब जिन बस्तुश्रो का उन्ह 
प्रयाजन था सा लाद दई । या तोन मास लो मलिता 
म रहकर जब जाड़े के दिनों के बीत जाने से आाचया 
कम हुई तब HARA को एक नाव पर जा उस टाप 
मं जाड़ भर रहो थो चल निकले । 


रोम की ओर पावल की यात्रा । 


पहिले जहाज सिसिली टाप के चलकर सराकस 
नगर में तोन दिन रहा तब थोड़ा आगे बढ़के वह 
इतालिया देश के पुत्युले नगर में पहुंचा ag रोम का 
विशेष काल था और अन्न के जहाज प्रायः वहां भार 
| उतारते थे । शतपति की कृपा से पावल सात दिन लों 
उस नगर के मसीहियों के संग रहा तब राम की ओर 
सिधारा । 
पत्यले से राम लों एक पक्की सड़क बनो थी जो 
सडको की महारानी नाम से प्रसिद्ठ थी और जिस के 
ऊपर दस दस कोस पर यात्रियों के लिये धम्मेशाले और 
बिश्नामस्यान बने थे । 
जब क्रि रोम नगर के शिष्य लोगों ने सुना कि 
हमारा प्रिय पावल waa में आन पहुंचा हे तब उन 
में से कई एक उसे मिलने को आये । उन में से बहुता 
ने उसे दर दर देशों में देखा आर उस क सुख से 
ससमाचार सना था aa वह कुरिन्तस नगर म था 
| तब वहां से सक लम्बो प्रो राम के बिश्वासियो के पास 
भेजो थो । फिर इस समय अकूला और उस की पत्नी 
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स्ट पावल प्रेरित की कथा ॥ 


प्रिसकिला वहां रहते थे ओर कुछ आश्‍चर्य नहा [के a 
भो उन में हुए होंगे जा पावल के मिलने के लिये चले। 
काई काई उसे अपियचोक में जा राम से बोस कास 
दर और कोई काई तोनसराय में जा पन्द्रह कास टूर है 
at मिले और पावल ने जो मार्ग के दुःखों के मार आंत 
थकित ग्रैर उदास था उन भाइयों के देखने से इश्वर 
का धन्यबाद किया और giga बाँधा । 
= oe 


i 4 yp i 
रोम नगर । 


उन दिनों मे राम नगर सकल जगल का सब से : i 


और बलवान और विख्यात नगर था ओर बहुत दिनों 
से उसे देखने की बड़ी इच्छा पावल का हुई थी भर 
उस ने वहां के शिष्य लागा का यह लिख भो दिया था 
कि जब ही हो सके में तुम्हारे पास आने चाहता है| 
cco. naa E का ARa Jkh gA ! 


T | 


Ti | 


0) | 


"पावल प्रेरित की कथा । & 


उस ने चाहा कि शिक्षक होके में जहां चाहूं तहां जाऊं 
ओर सुसमाचार का प्रचार करूं । परन्त अब मसीह के 
नाम के लिये. जंजीर बंधे हुए आया था कि कैसर के 
आगे उस का बिचार किया जाये । उस बिचार का 
अन्त वह यह नहीं जानता था कि में छोड़ दिया जाऊंगा 
अथवा मार डाला जाऊंगा । 

जब शतपति रोम में पहुंचा तब उस ने बंधुओं का 
सेनापति के हाथ सोंप दिया परन्तु पावल को एक योदा 
के संग जा उस की रक्षा करता था अकेला रहने की 
आज्ञा हुईं । सेनापति ने पावल पर दया दिखाई यहां 
ला क्रि वह उस योद्धा के संग जिस के साथ जकड़ा 
रहता अपने भाडे के घर में रहा GT उस के मिच भो 
उस के घर में आया जाया करते थे । 

यद्यपि पावल बेचारा बंघुआ था तथापि इश्वर का 
दूत भी हाके रोम में 4 या । उस नगर में जा देवो 
देवताओं और मत्तां से भरा हुआ था वह ईश्वर से एक 
सन्देश लाता था। उस धम्मे से जिस क्रा प्रचार वह 
करता था उन HA पर बड़ा बिनाश आनेवाला था 
हां बह दिन आता था कि जिन में उन देवताओं के 
मन्दिर मसीही गिजाघर बन जायेंगे । पावल ता अकेला 
और बलहोन चौर लोग प्रायः उस को तुच्छ जानते 
थे Anh लिखा है कि ईश्‍वर ने जगत के दुबेला का चुना 
है कि शक्तिमानेों का लज्जित करे । 


maa का राम मं रहना । 
तोन दिन पीछे पावल ने यिहूदियों 


रोम में पहुंचने के 
5 amati उस ने यह बिचार किया 


के nat को Tag 
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रद पावल प्रेरित की कथा । 

कि यदि उन्हें ने ग्िरूशलीम के यिहूदियों से सुना कि 
X बडा अपराधों और लागों का बिगाड़नेवाला हूं ते 
उन के इस द्वेष का कारण प्रगट करना चाहिये । जब 
चे उस के घर पर WHE हुए वह बाला कि में ने जंजीरों 
में बांधे जाने के योग्य कुछ भो नहीं क्रिया परन्तु इतनी | 
बात है कि में प्रभु यीशु का समाचार देता हूं कि वही 


2 


afai का निस्तारक है । 


यिहूदी उस से बोले हम ने आप के विषय में काई 
बुरी बात नहीं सुनी परन्तु हम सुनना चाहते हैं कि आप 
का क्या मत है क्योंकि हंम ने सुना है कि सब लाग 


इस पन्य के विरूद्ठ बोलते हैं । 


राम में उपदेश । 


$ तब पावल ने उन के लिये सक दिन ठहराया : 
म फिर Wh इस बात के विषय mama करें । जब 
बहुल लाग आये तब 


०८-०.७ ERA Kangri Collection, Mea A हे SA 


पावल प्रेरित की कथा । ; 


चचा करता रहा उस ने व्यवस्था और विशेष करके 

भविष्यद्वक्ताओं से मसीह को कथा सुनाई। उस ने उन्हे 

कहा fa यशेयाह ने बताया था कि मसीह ऐसा होगा 

जैसा वह भेड़ो का बज्ञा जो बलिदान किया जाता है | 

ओर कि दाऊद ने कहा था कि उस के हाथ uta 52 

जायेंगे और बहुत से Ba प्रमाण देते थे कि यीशु बह मुक्ति” 

दाता हे जिस की हमारे पुरखे लाग बाट जाइले थे । | 
सुन्नेवालों में से कितने ने इन बातों का मान लिया 

और कितने ने बिश्वास asi क्रिया । उन के बिदा 

हाने से पहिले waa ने उन से कहा कि इश्वर की 


सक्ति अन्यजातियों के पास भेजा गईं हैं ओर A सुनंगं । 


ग्रह सन यिहृदो लाग आपस में इन बातों के विषय 
बिबाद करते हुए अपने अपने घर का चले गये। 
n Rigi पावल परे दो बरस अपने भाडे के घर म॑ रहा 
और सभा ळा जा उस के पास आते थे महण करता था 
और बिना रोक टोक बड़े साहस से इश्वर के राज्य का 
प्रचार करता और प्रभू यीशु के विषय को बाते सिखाता 
रहा । यहां लॉ पावल का TA ब्यारावार मारता 
की क्रिया की पस्तक में पाया जाता है पर यहां से 
केबल थोड़ा सा बर्णन मिलता है। 

पावल की लिखी हुईं कई एक पत्रियां जा सुसमाचार का 
Rik में मिलती हैं सा इस समय जब वह रोम नगर में 
रहता था लिखी TS | और उस समय कई हितकारी मित्र 
| अर्थात लक्रा fanaa और याहन मकुंस उस व्हा बड़ा 
| दिलासा देते थे। फिर उनीसिमुस नाम एक मनुष्य से 
पावल को बहुत सुख AA हुआ । यह पहिले फिलोमोन 

म कुलस्पी नगर के सक महाजन का दास हुआ था 


नाः 
- CC-0. Guaikul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


200 चावल प्रेरित की कथा ॥ 


परन्त स्वामी को छोड और उस की कुछ सम्पांत्त ले रोम 
कषा भाग गया था। वहां दास ने पावल के मुख से मसोह 
की कथा सनी और अपने पापों से पश्‍चात्ताप कर सच्चा 
शिष्य हा गया । वह ज्ञानो जन था आर पावल ने 
चाहा कि वह रोम में रहकर काम में सहायता दे परन्तु 
निचार किया कि बिना स्वामी की आज्ञा के दास का ' 
राक रखना अच्छो बात नहो है सो उस का यह शिक्षा 
दिई कि स्वामी पास लोट उस से फिर मेल करो पर 
शेसा न हो कि स्वामी दास की बात को न माने पावल 


e ~ SK 


ने फिलोमान का सक tagi भजा और उस की यह 


॥ 
pall |) |. 
| ll | 


Ta THOU IN | 
HE THINCS WHICH 
SSS MAST LEADNI 


पावल का तिमेशिय को पश्रो Tamat । 
SM KL हट Ar =. =~ 9 
Aan गक उनासमुस का चमा कीजिये हां आप 
उस को मेरा अन्तःकरण सा जानके महण कीजिये । 

cc-0. इस. सुन्दर Ah की सुस MBI TA BAR = १ 


पावल प्रेरित की 3 |] १०१ 


इस वृत्तान्त में हम देखते हैं कि जिस समय एक 
agt रात औ दिन पावल पर पहरा देता था और 
जिस समय अपने देश से द्र हा वह शत्रओं से घिरा 
था और नहों जानता था कि वे कब मुझ को जीत लेंगे 
उस समय भी वह मुक्ति के सन्देश देने से हाथ नहीं 
उठाता था । चाहिये कि हम सदाकाल दुःख में भो 
और सुख में भो और लोगों की भलाई की चिन्ता किया 
करें और जितना अधिक हम मुक्तिदाता को प्यार करते 
हैँ उतना अधिक हमारी यह इच्छा होगी कि और लोग 
भो उस से निस्तार पावें । 


uaa के पिछले दिनों का वृत्तान्त । 


maa का aing 


रोम में दा बरस लों बंधुआई में रहकर पावल पोळे 
के। निरपराध ठहराया गया ओर RE गया । जब 
राम से बिदा हुआ aa उन नगरा में फिर गया जिन 
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१०२ पावल प्रेरित को कथा । 


में अगले दिनों में सुसमाचार सुनाया था । हस्पानया 
देश में जाने चाहता था और इस बीच में वहां गया 
Bit । तोतूस at एक पत्री में यह लिख दिया था कि 
मकदनिया देश में में एक जाडा काटने चाहता हूं पर 
एसा देख पड़ता है कि उस जाड़े के दिनों में WHAT ने 
उस पर नया दोप्कलपन लगाया अर वह फिर पकड़ा 
गया और राम को भेजा गया कि दोबारा जांच लिया 


जाये । 


AI महाराज । 


परन्तु इस बोच में रोम नगर की और ही दशा हो 

$ 2. = = 
गइ । आधा नगर आगं से भस्म हा गया । लाग यह 
सोचते थे कि हमारे दुष्ट और कठोर महाराजा नीरो ने 
अपने सेवकों के द्वारा नगर के बहुत स्यानो में इस इच्छा 
से आग लगवाई कि नगर को अधिक सुन्दर फिर बनाये । 
पर इतना ददान हुईं आर इतने लाग जलकर नष्ट हुए 
कि महाराजा के fang बड़ा BAS उठा सा अपने के बचाने 
के लिये उस ने इस का दोष मसोहिया पर लगाया 
ब्याक वं उस समय आधक हा गये ZW नीरा ने यह 
बहाना किया फि ये लेग संसार के दुष्ट हैं और उन्हे 
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| चे निरपराध मसोहो काठ के क्रूस पर चढ़ाये गये बहुत 

से आर बनपशु की खालों से HS हुए थे faa कत्ते 
| उन्हे फाड़ डाल और बहत से ऐेसे कपड़ों से लपेटे gu 

थे जिस में राल लगाई गई. थी और यों महाराजा 
/ को फुलवारी में ARI पर ata जा और उन में आग 
लगा वह उन्हे माना जीता डामर को जला देता थां 
AA फुलबारी को प्रकाश देवें । 

पावल की यह दुसरो बंध॒ग्राई पहिली से कडी थो । 
इस से अधिक उस के मित्र पास न रहे । केवल लक्ा 
उस समय निकट था । जब वह उस लोइूलुहान घातक 
नोरो के आगे खड़ा हुआ जिस ने अपनी माता को घात 
किया था तब कोई पावल का संगो न रहा । सत्य है 
कि उन बुरे दिनों में किसी मसोही की सहायता करनी 
अलि जोखिम की बात थी परन्त पावल की यह साक्षी 

कि उस समय प्रभु Aig मसीह मेरे पास खड़ा हुआ 

ओर उस ने मुझे सामर्थ्य दिई । 

जब उस का विवेचना हो रहा तब पावल ने तिमे 
यिय को! जे उस समय इफिसुस की मंडलो में उप” 
देशक था दसरी पत्री लिख भेजो । तिमाधिय माना 
पावल का प्यारा पुत्र था आर इस पत्र मं बहुत सा 
ज्ञान और प्रेम की शिक्षायें उस का दिई गई। विशेष करके 
उस ने उसे चिताया कि त अपने ag इश्वर के महण 
योग्य प्रगट कर और ऐेसा कार्यकारी जो लज्जित न 
| Era a योशु मसीह के अच्छे Ag को नाई दुःख सह 
| क्योंक्ति जा हम उस के संग मुए ता उस के संग जायेंगे 
| भी जो हम धीरज घरे रहें ता उस के संग राज्य भो 


|) भा 
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चमी ग्रा बिश्वास श्रा प्रेम और जा लाग Yg मन से 
प्रभ की प्राथना करते हैं उन्हा के संग मिलाप की चेष्टा 
कर। सो हे मेरे पच त उस अनुमह से जा मसीह योशु 
में हे बलवन्त हा । 

उन दिनों में पावल यह बिचार करता था क्रि मसीह 
के नाम के लिये मैं शीघ्र मारा जाऊंगा परन्तु ऐसी मृत्यु 
का आनन्द और शान्ति से बाट जाहता था । उस ने 
तिमोधिय को यह लिख भेजा कि अब मेरा AT ढाला 
जाता है और मेरे बिदा होने का समय आ पहुंचा Zt 
में अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं में ने अपनी दौड़ प्री किई 
है में ने बिश्वास के पालन किया है। अब तो मेरे लिये 
ae धम्मे का मुकुट धरा है जिसे प्रभु जा anit बिचार” 
कत्ता है उस बड़े दिन मुके देगा । 

पावल जान गया क्रि अब मेरी लड़ाई अंत लॉ | 
पहुंची है ओर यद्यपि अधर्म्मी न्यायकरनेवाले भयंक्रर 
रोति से मुझे मारंगे तथापि बह जा ऊपर के न्याय के | 
सिंहासन पर बैठा हे मुझे जोवनम॒क्ति का ame देगा 
ओर केवल मुझे नहों पर उन सभा को भो जिन्हों ने 
मसीह के प्यार किया । 

पावल ने लिमोथिय से यह भी कहा कि में तफे 
देखने को बड़ी अभिलाषा रखता हूं । त॒ उस लबादे को 
ज्ञा में चाआस में छोड़ आया जब त आवे तब ले आ 
जिस्ते में जाड़े से आर ays की सोलन से बच 
और मेरी पुस्तकों को ओर निज करके चर्म्मपत्रों को भो 
लेता आइयो । 

यह हम नहीं जानते कि पावल ने तिमाथिय को 

००फिर, देखा. AAL नहो जनन ह, अळा HR dori कक वद 
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था वह राम नगर के फाटका के बाहर प्रभ के दास 
होने के हेतु से मारा गया । उस के पिछले दिलों में 
SAU जा उस का प्यारा मत्र आर TARI 
रहा होगा ओर उस को मरते समय दिलासा दिया 
होगा पर यह हम निश्चय जानते हैं कि जब हो कल्हाडी 
उठाई गई कि उस के सिर को उड़ा देवे तब ही उस 
का प्रिय प्रभू उस के संग था आर उस को इतना 
ढाढ़स देता था कि जे जेकार करके बोले कि हे मृत्य 
तेरा डंक कहां । हे परलोक तेरी जय कहां । ईश्वर का 
धन्यबाद हाय जा यीशु मसीह के द्वारा से हमें sara 
करता ZU 

उस समय से अब अठारह से! बरस से अधिक बीत 
गये हैं और तब से पावल स्वर्गलोक में अपने , प्रभु के 
अपार सुख में रहता Vt ता साचिये कि पावल के समान 
अपने जीवन का बिताना कैसा भला होता है.। वह 
सदाकाल यह बिचार करता रहा कि में समस्त मनुष्यों 
की भलाई कैसे करूं । यह ता सुखबिलास भागने से कहां 
अच्छा और लाभदायक ठरता हे । हिन्दुस्तान से ऐसे 
लागों का aga प्रयोजन है जा सभा का मुक्तिदाता का 
संदेश दे और उन के मनें का इश्वर की ओर [फिरावे जिस्त 
गंगी wat की सेवा छोड़ वे अपने जन्मदाता आर अन्न” 
दाता की सेवा टहल करें। काम तो अच्छा है क्या तुम 
भो करोगे । 

चर्म का मकट हम को भी मिल सकता है परन्तु 
बिना यत्न के कभी न मिलेगा | एक दौड़ का हमे दैड़ना 
है ओर यदि उस में जीते तो जोवनसुक्ति का Tag” 
फल हमें दिया जायेगा । ता हर एक बो को और 
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उलभानेवाले पाप का टूर करक उस ais का UNG से 
त ओर ताकते हुए जा मुकुट का दंनेबाला 


चर प्रभु क 
Be Biel अवश्य जोतेंगे ऑर स्वगबासयोँ म॑ faa 
जायेंगे ॥ 
समाप्त । 
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पुस्तक लौटाने की तिथि श्रन्त में alga 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे | , 
नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का | 
श्रथंदण्ड लगेगा | 
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